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इस नाटक के लिखे जाने का एक इतिहास है । मुझे इतिहारू से प्रेम ० 
है, परन्तु फिर भी उसकी कथावस्तु को लेकर मैंने शायद ही कोई कहानी २ 
` य़ा एकांकी लिखा हो । वर्तमान युग में ही लिखने के लिए इतनी सामग्री 
भूतकाल की ओर ध्यान नहीं जाता। आज को युग सामाजिक 
रचनाश्रों की मांग करता है, आज की समस्या को लाना चाहती है 
और उसकी गति इतनी तेज है कि रुककर पीछे (देखने का अवकाश ही 
नहीं मिलता । फिर भी यह नाटक ळिखा गया । 
गत-वषं ग्राकाशवाणी के दिल्ली-स्टेशन के नारी-विभाग में रेंडियो- 
रूपकों का एक क्रम शुरू किया गया था । उसका side था---“मैं भी ^ 
मानव हूं” और उसका उद्देश्य पुरातन इतिहास वे? सुप्रसिद्ध व्यक्तियों की 
जीवन-भांकी देते हुए, यह वताना था कि उन्होंने कुछ भी क्यों न किया 
हो, वे थे मानव । 'भ्रशोक' उन व्यक्तियों में स्ंभ्रथम था अर suç « 
मुझे लिखना था । इस नाटक का प्रथम ग्रंक लगभग वही रूपक Q जो ° 
मैंने दिल्ली रेडियो के लिए लिखा था ४ वहां से xx शरैनेक बार प्रसारित >» 
होचुकाहै। . ° ° 
कुछ दिन बाद ग्राकाशवाणी करे उस विभाग से,* जहां से मारत के 
अतिरिक्त अन्य देशों के लिए कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, एक भर क्रम 
शुरू हुआ । उसका शीषंक था--'इतिहास का एक पृष्ठ'। उसमें मारत 
के इतिहास की कुछ गोरवमयी कहानियों gë आंकी दी जोती थी। 
उसके लिए मैंने पनी पारी में 'अद्योक' को चुना ओर देझनांप्रिय' श» 
के नाम से एक रेडियो-रूपक लिखा । उसमें दिखाया गया था कि ग्रशोक « 
'धर्मे-लिपियां' लिखवा रहा है भौर अपने जीवन की घटनाझों को ,याद 
करता जाता है। दूसरे Wee क्ती कथा उसी रूपक से ली मई SI ऐक Pret. 
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ç 2 € 
लेख में ये शब्द आते हैं--“जहां लोगों का इस प्रकार वध, मरण भर 
देश-निकदला हो, ऐसा जीतना न जीतने के बरावर है।” इन शब्दों को 


, बोलते-वोलते भ्रशोक को, कलिंग-युद्ध की याद ग्रा जाती है श्रौर उसे 


याद भ्राता है कि ये शब्द कलिंग की राजकुमारी ने कहे थे । इतिहास में 
इस बात की चर्चा नहीं आती--आ भी नहीं सकती । राजकुमारी मेरी 


ˆ „ कल्पना-की सृष्टि है, पर यह नई कल्पना नहीं Š । पहले भी कुछ लेखक 


Pe 
l > € ^ 
' D 
Ka r e 


ऐसी कल्पना कर चुके है । श्री जगदीशचन्द्र माथुर के एकांकी 'जय- 
पराजय'' में यह राजकुमारी उपस्थित है, यद्यपि संसार के मनुष्यों की 
भाँति मेरी और उनकी कल्पना-सृष्टि में अन्तर है । कलिंग-युद्ध के बाद 
ve के जीवन 3 जो महान्‌ परिवतंन हुआ, उसके लिए गिस्सन्देह 
कुछ प्रबल कारण रह होंगे । कुछ ऐसी घटनाएं घटी होंगी, कुछ ऐसी 
परिस्थितियां उत्पत्न हो गई होंगी कि जिन्होंने अशोक के हृदय पर प्रवल 
ग्राघात किये होंगे और उसे युद्ध से घृणा हो गई होगी । मैंने राजकुमारी 
की सृष्टि इसी इष्टि से की है। 

` तीसरे भ्र'क में २) कहानी है, वह इस इष्टिकोण का चरम-विन्दु है। 
विना इस प्रकार के प्रवल आधात के अशोक के हृदय में इतना गहन 
dai नहीं मचा होगा, जो भारत के इतिहास को पलट दे। wg 
मेरी कहानी 'जीवन-दीप' का ख्पान्तर Š | दिल्ली की प्रसिद्ध साहित्यिक 
संस्था 'शनिवार-संमात' में मैंने इस कहानी को पढ़ा था । इस पर अच्छी 
चर्चा हुए थी। कुछ लोगों को कुमारी की झोत्महत्या पर आपत्ति थी । 
कुमार की कल्पनं! कोई नई कल्पनाः नहीं है, परन्तु अधिकांश लोगों ने 
उसे या ती कलिंग-युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ते-छड़ते प्राण देते चित्रित 
किया है या, get के कारण, भ्रशोक द्वारा उसको मृत्यु-दण्ड दिलाया 
है; परन्ु मैंने प्रशोक got मृत्यु-दण्ड दिलाकर दिखाया है कि पश्चात्ताप 


, के कारण अशोक राजकुमार को फिर क्षमा कर देता है, लेकिन राज- 


कुमार सम्राट्‌ भ्रशोक की क्षमा ग्रहण नहीं करता और अवसर पाकर 


` at एकांकी श्री सुमित्रानन्दन पन्त द्वारा सम्पादित 'रूपाम में 
CR TÉAT ERE bwan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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झात्महत्या कर लेता है । उसकी आत्म-हत्या का उद्देश्य कायरता नहीं हैं, 


बल्कि अशोक के हृदय में पश्चात्ताप की जो आग सुलगने लगी है, 

तेज करना Š । यह कल्पना भी मूल में मेरी नहीं है। उड्या की लेखिका 
श्रीमती सरस्वतीदेवी पाणिग्राही के नाटक कैलिंग-विजय* में यही 
कल्पना की गई है। हां, "उस कल्पना का उद्देश्य मेरे उद्देश्य से कुछ 
भिन्न है । इस प्रकार राजकुमार की श्रात्महत्या की कल्पना सोद्देश्य है । 


वह इतिहास की दृष्टि से असत्य प्रमाणित हो सकती है, परन्तु अकारण ' 
“प्रमाणित नहीं हो सकती । इतिहास की घटनाम्रों को तोड़ने-मरोड़ने 


AIR उसके मनमाने भ्रथं लगाने का हमें अधिकार नहीं, है, परन्तु परि- 
स्थितियों, के अनुसार उचित कल्पना करने का भ्रधिकार War है 1 qf, 
इस ध्रकार की कल्पना से ऐतिहासिक सत्य को s मिलना चाहिए d 
इस कल्पना से अशोक का हृदय-परिवत्‌न होने की ऐतिहासिक घटना को 
यथेष्ट वल मिलता हे । उसे अपनी पाशविक शक्ति के खोखलेपक्त का 
पता लगता है । 


एक और नई कल्पना इस नाटक में की गई है *%साधारणतया महेन्द्र" 


9 


और संघमित्रा अशोक के पुत्र और पुत्री प्रसिद्ध हैं, परन्तु मैने «उन्हे 


अशोक के भाई-वहिन बताया है । ग्रशोक के परिवार के बारे में इतिह्लस 
निविवाद रूप रे कुछ नहीं बताता । जन-श्रुतियों, गाथाय़ों तथा मछत 
श्रौर लंका के वोद्ध ग्रन्थों के आधार पुर ही इल्छिसकारों तथा दूसरे 
लेखकों ने उसका निश्‍चय किया है । 'दिव्यावदान' तथ? 'महावंने' उनमें 
प्रमुख & । अशोक के शिला-लेखों, स्व्रम्म-लेखों तथा गुहणा-लेखों से उसके 
अनेक भाई-वहिनों, रानियों six पुत्र-पुत्रियो के होने का पता लगता है, 
परन्तु नाम एक-दो के ही झाते हें । उदाहरण के लिए 'महावंश' के अनु- 
सार सन्धिमित्रा श्रशोक की प्रधान रानी थी । छक्के अनुसार एक रानी 
जिसका नाम 'देवी' था, उज्जैन में रहती थी, wg रौर संघमित्रा 
उसकी सन्तान थे । 'दिव्यावदान' (पृष्ठ ३६७-६८) सञ्राट्‌ की एक रानी 
का नाम तिष्यरक्षिता बताता ë । कथा आती है कि इस रानी š Sam 


a 
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ने बुढ़ापे में विवाह किया था और उसके सुन्दर पुत्र कुणाल की आंखें 

£ इसी रानी ने निकलवाई थीं । sq कुमारी और पद्मावती भी अशोक 

की रानियां बताई जाती Š । पद्मावती का नाम गाथाओं में आता है 

झौर यह कुणाल की माता बताई गई है । कहीं-कहीं कुणाल की माता 

.— का नाम भ्रसन्थिमित्रा भी आता है, परन्तु रौण स्तम्म-लेख (चतुर्थ ) 
में जिस रानी का नाम है, वह 'कारुवाकी' है । 

H “देवारांप्रिय के अनुशासन से सर्वत्र महामात्रो को यह कहा जाय 


कि यहां जो कुछ भी दान द्वितीय रानी ने किये हों--चाहे आम्रकुञ्ज,. 


- 


चाहे धर्मशाला, चाहे अन्य कुछ, सवक्री गणना रानी के नाम किये ar) 
यह्‌ द्वितीय रानी कारुवाकी, तिवाला की माता की विनय है ।” 
> बने अपने नाटक में इसी द्वितीय रानी 'कारुवाकी' को लिया: है। 
सम्भवतः यह रानी अशोक को विशेष प्रिय थी । इसी लेख में कारुवाकी 
के पूत्र तिवाला' का नाम भी अथा है । इस पुत्र के अतिरिक्त महेन्द्र, 
उज्जैनों, कुनाल रौर जालोका भी अशोक के पुत्र बताये गए हैं । हमें 
यहां महेन्द्र की चर्चा करनी है, क्योंकि उसके शतिरिक्त और किसीका 
सम्बन्ध इस नाटक ई नहीं है। “उत्तरी बौद्ध अनुश्रुति महेन्द्र को अशोक 
का भाई कहती है, पर सिंहली वृत्तांतों के अनुसार वह उसका पुत्र था I” 
“भारतीय इतिहास की रूप-रेखा, जयचन्द्र विद्यालंकार, भाग २, खंड ४, 
प्रकरण १६, (ien, पृष्ठ ६७०) । सिंहली वृत्तांत से तात्पर्य 'महावंश' 
से हे । .यह सिद्ध हा चुका है 'कि उसके वृत्तांत असत्य मले ही न हों, 
परन्तु वें निवार्य रूप से अतिरंजित हैं । बौद्ध ei का अशोक पर क्या 
प्रभाव पड़ा, यह बताने के लिए उसे भारम्मिक जीवन में बड़ा क्रूर चित्रित 
किया गया है । लिखा गया है कि अपने ९९ “भाइयों की हत्या करके 
अशोक गद्दी पर बैठा था 1 अव यह सिद्ध हो चुका है कि ऐसी कोई वात 
नहीं TI हां, केवल ऐक भाई से उसका झगड़ा हुआ था। वह उसका 
-- सौतेला बड़ा-भाई सुसीम ari सम्भवतः वह पिता का लाइला था या 
` “पृ कुछ विद्वानों का मत है कि यह कारुवाकी“कुल या गोत्र का नाम है | 
- 'काऱूवाक बंश की रीति के अनुसार व्यक्तिगत नाम नहीं दिया गया 1 
q. कह तीबर-्पी। z 
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शायद बौद्ध od के प्रति रुझान न होने के कारण वह मगध की राजगही 
पर बैठने योग्य नहीं समझा गया? कुछ भी हो, इसी एक भाई से” 
अशोक का झगड़ा हुआ था । उसके दोष भाई उसके राज्यःकाल में 
उपस्थित थे । सातवें स्तम्म-लेख में लिखा है--० ° 6 

“यहां (पाटलिपुत्र) और बाहर के मेरे भ्रवरोधों में वे महामात्रगण 
विविध भांति के कई आनन्द देनेवाले कार्यों में लगे हैं तथा पुण्य कार्यों 
की बढ़ती के हेतु और घर्मानुष्ठि के लिए मैंने आदेश किया है वे शानियों ° 

_के शौर मेरे अतिरिक्त, श्रौर मेरे पुत्रों और अन्य देवी-कुमारों के दान- 
करके के लिए नियत किये जायं U 

श्री भगवतीप्रसाद पांथरी ने भ्रपनी पुस्तक 'अशोक' में इस Se 
nei करते हुए लिखा है--“इस geed के”'देवीकुमारों' को 
अशोक की रानियों के पुत्र न समका जाना चाहिए, अपितु ये देवीकुमार 
अशोक के पिता की रानियों श्रथवा देवियों के पुत्र थे--अर्थात्‌ ये कुमार 
अशोक के सौतेले भाई ga" 

पांचवें प्रधान शिशालेख में यह वात ओर मी स्पष्ट रूप से कही ` 
गई है। 

"ये (घर्मे-महामात्र ) यहां (अथवा पाटलिपुत्र ) तथा बाह्य दूरस्थ 
नगरों में Ran भाइयों भोर बहिनों से भ्रन्तःपुर भौर मेरे क्रय ° 
सम्बन्धियों के यहां सवंत्र नियुक्त हैं । 

यही नहीं, गाथाभों के अनुसार अशोक अपने भाई-बहिनों,के प्रति 
बड़ा उदार श्रौर कृपीलु था । वह उन्हें बहुत स्नेह करता था, विशेषकर 
महेन्द्र को लेकर उसके स्नेह की अनेक कथाएं प्रचलित हैं le एक गाथा 
में भ्राता है कि महेन्द्र अशोक का सोतेला भाई था gtt बड़ा Sr 
संयमहीन di भ्रमर्यादित था। अशोक ने उसे बुलाया भोर भाई के e 
स्नेह तथा पिता के प्रेम की याद दिलाकर समझाया । wm ग्रपना 
ग्रपराघ स्वीकार कर लिया भौर अन्त में वह qq हुछा । शञ्जाट्‌ ने e? 


१. पृष्ठ १०-११ (उनकी टिप्पणी का ग्राधार EPI Indicaii 276 है।) 
२. अशोक--मगवतीप्रसाद पांथरी, पृष्ठ १७। m Gs 
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महेन्द्र के रहने के लिए पाटलिपुत्र में कुछ गुफाएं प्रदान दीं। प्रसिद्ध चीनी 
यात्री फाहियान के अनुसार अशोक का भाई पहाड़ी पर एकान्तवास किया 
करता था। सम्राट चाहते थे कि वह राजप्रासाद में आकर रहे, किन्तु 
वह नहीं den । तब सञ्राटू ने पाटलिपुत्र के पास हीं उसके रहने के 
लिए एक गुफा बनवा दी ।' यद्यपि फाहियान ने इस भाई का नाम नहीं 
दिया है तथापि सम्मवतः यह उपयुक्त महेन्द्र ही है pur चुआङ्‌, 
(हुएनसींग )' ने भी महेन्द्र को अशोक का वैमातूक भाई लिखा है और 


इसी कथा का विस्तार से वर्णन किया है ।' अन्य ग्रन्थों में महेन्द्र की, 


कथा दूसरे ढंग प्र दी गई है। पाली-ग्रन्थों में उसे तिष्य कहा Tg, 
'दिव्यावदान' में 'वितासोक' लिखा है भोर कुछ चीनी ग्रंथ उसे gem 
झौर 'सुगाम' मी केत हैं ।' < 
जो हो, उपयं.क्त उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि महेन्द्र अशोक का 
भाई-था । वह सौतेला था भर die भी हो गया था। कुछ ben 
मानते हैं कि एक महेन्द्र भ्रश्ोक का भी पुत्र था । कुछ किसी निश्चय पर 
नहीं पहुंचते । 'मार्जीय इतिहास की रूपरेखा” में श्री जयचन्द्र विद्या- 
जंकार्‌ ने भी अनिश्‍चित बात लिखी है--“संगीति पूरी होने पर तिस्स 
ने झनेक प्रत्यंत देशों में बौद्ध शासन पहुंचाने को प्रचारक मिक्षुओं के 
, वगं.भेजे 1 अशोक का अपना वेटा या भाई महिन्द्र (mmm) भी उनमें 
एक वर्ग का नेता aT, U S 
ऐसी. अनिदिदित परिस्थिति में मैने महेन्द्र को शोक का भाई माना 
है और इस siet का प्राधीर उत्तरी बौद्ध ग्रंथ हैं। इन्हीं ग्रन्थों के 
आधार gé मैने अशोक के घमंगुरु का नाम उपगुप्त दिया है । कहीं-कहीं 
eet नाम भी भ्राता है। सम्भवतः ये दोनों एक ही व्यक्ति ये ।* मैंने 


१. Slkyuki, Volume ii, p 91 ANE पृष्ठ १२ पर उद्धृत । 
२. हुएनसांग का भ्रमण-वृत्तान्त । 

३. झशोक---भ० प्रश पांथरी, पृष्ठ १२। * 

Y. मारु २, खण्ड ४, प्रकरण १६, १३५ ए, पृष्ठ ६६५ | 

५. भारतीय इतिहास की रूपरेखा, पृष्ठ ६६५। 
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ही नहीं, कुछ और लेखकों ने भी महेन्द्र को माई स्वीकार किया है और 
महेन्द्र को भाई मान लेने पर संघमित्रा स्वतः ही अशोक की बहिन बन ^ 
जाती है, क्योंकि इस बात पर सव एकमत हैं कि संघमित्रा महेन्द्र कीं बहिन 

` थी। संघमित्रा को अशोक की बहिन मानने? का एक और भी 
कारण है । 'महावंश' के भ्रनुसार, जिसमें महेन्द्र और संघमित्रा को अशोक 
का पुत्र-पत्री माना है, संघमित्रा का विवाह हो चुका था । उसके पति 
का नाम अग्निब्रह्मा तथा पुत्र का नाम सुमन था । अगिनिब्रह्मा और सुमन के ° ( 


रारे में श्रनेक् कथाएं भ्राती हैं अर तिथियों का ऐसा घोटाला है कि कुछ 
भी विश्वास करने को जी नहीं चाहता । 'महावंश' में लिल्ला है कि संघ- 
मित्रा ५७ वर्ष लंका में रही । मृत्यु के समय इसी ग्रन्थ में दुसरे euer 
पर सिखा है कि संघमित्रा अशोक के यमिषेक के zg वर्ष लंका गई 
(महावंश, प्रकरण २०वां) | इसके अनुसार क्लिग-युद्ध के समय उसकी 
आयु to वर्ष की थी, क्योंकि कलिग-युद्ध अभिषेक के ८ वर्ष बाद gal 
merde! के भनुसार ही भिक्षुणी बनते समय संघमित्रा की ag १८ वर्ष 
की थी भर वह भ्रमिपेक के छठे वर्ष संघ में प्रविष्ट हुई थी अर्थात्‌ 
कलिग-युद्ध से दो वपं पूर्व, (महावंश, प्रकरण wat) जो साधारण gl « 
के अनुसार ठीक नहीं है, क्योंकि युद्ध से Wd अशोक ब्राह्मणधमं का अनु- 
यायी था; पर छदि इस वात को ठीक मान भी लें तो इसके भ्रनुसार युद्ध , ° 
के समय संघमित्रा की आयु बीस वर्ष की आती है।, इससे स्पष्ट है कि 
'महावंश' की प्रत्येक बात प्रामाणिक और एकांत रूप से ह्विश्‍वस्त नहीं है । 

इसके अतिरिक्त मैंने इस नाटक में संघमित्रा ओढू कलिग-युवराज 
के प्रणय-सम्बन्ध का वर्षन किया है । इतिहास इस सम्वन्ध 29 है । 
बौद्ध ग्रंथों, गाथाझों तथा अनुश्रुतियों में भी इसका उल्लेख मुझे कहीं नहीं 
मिला, परन्तु उड़ीसा की लेखिका श्रीमती स्घवतीदेवी पाणिग्राही ने ° 
अपने नाटक 'कलिंग-विजय' में इस प्रणय-गाथा का वणुन किया Sé यद्यपि 

ने वहां संघमित्रा को अशोक की पुत्री माना ç, तथापि sarda मड 
१. मशोक--मगवतीप्रसाद पांथरी, पृष्ठ २३४, २३६, w& ^ 
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तिथियों के अनुसार यह संभव नहीं हो सकता, क्योंकि यदि उसकी आयु 
6 १० वर्ष की मानी जाय तो प्रणय का प्रश्‍न ही नहीं उठता, और २० वर्ष 
की मनी जाय तो उसका पति अग्निश्नह्मा भर पुत्र सुमन उसके साथ रहे 
” होंगे । ऐसी अवस्था मेंभी प्रणय नहीं हो सकता । इसलिंए 'महावंश' की 
किसी भी वात को न मानकर मैंने संघमित्रा झो अशोक की छोटी बहिन 
माना है। निःसंदेह वह सोतेली वहिन थी, क्योंकि महेन्द्र अशोक का सौतेला 
भाई था 1 एस कल्पना का प्रयोग मी मैंने अशोक के हृदय पर प्रवल आघात 
दिखाने के लिए किया है । 
इतिहास, ,लेखों div गाथाओं में भ्रशोक के कई भाइयों em 
अता है, परन्तु वहिन का नाम केवल 'महावंश' में भाता है। चौथे प्रकरण 
में लिखा है-- A, e 
“रात को स्वप्न में राजा ने देखा कि उधकी आत्मा लोहो कुंविया 
नरळू में घकेल दी गई है। राजा बड़े व्याकुल हुए । इस संत्रास को मिटाने 
के लिए उसकी छोटी बहिन पावनी भिक्षुणी आनन्दी, जो वन्धनों से मुक्त 
हो चुकी थी, वायु द्वारा पहुंची श्रौर राजा से "बोली--'जो काम तुमने 
, किया है, वह बड़े अर्थ का है, घमं के प्रमुख झ्राचायों से इसका प्रायदिचत्त 
करो, उनके साथ सहयोग प्रदान कर सत्य धमं (बोद्ध धर्म) का पक्ष 
अहण करो । ऐसा करने में तुम्हें शांति मिलेगी faet है, अशोक ने 
बहिन के उपदेश.का अक्षरशः पालन किया 1 
कथा सच हो या न हो, पंरंतु इससे इतना स्पष्ट है कि अशोक फी 
बहिन थी । शिलालेख भी, जिनका जिक्र ऊपर श चुका है, इस बात की 
पुष्टि करो हैं। इस प्रकार मेरी कल्पनाएं कोरी कूल्पनाएं नहीं Š 1 उनकी 
नींव सुदृढ़ है । | 
जहांतक नाटक की मूल कथावस्तु का सम्बन्ध है, उसके विषय में दो 
मत नहीं हैं। कलिग-युद्ध एक ऐतिहासिक घटना है और उसी तरह 
अशो का 'ृदय-परिवतंन मी । उसकी धर्म-लिपियों की भाषा उसके 
पश्चात्ताप की साक्षी है। वह पद्चात्तार्प किसी सस्ती भावुकता का 


१ अलोकू--भगबतीप्रसाद पांथरी, पृष्ठ ११०-१३१ 
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परिचय नहीं देता, बंल्कि एक महान्‌ राजनीतिज्ञ और एक महान्‌ gg 
के हृदय-मंथन की भांकी देता है ।?कलिगै-युद्ध में क्या QT, इसका ७ 
वर्णन त्रयोदश प्रधान शिलालेख में किया गया ë — o 
“द्वेवताग्रों कि प्रिय प्रियदर्शी राजा ने अभिष्ठिक्त होने के श्राठवें qq ? 
कलिंग को विजय किया । «यहां से डेढ़ लाख ग्रादमी बाहर ले जाये गए, 
एक लाख आदमी भ्राहत हुए और इससे कई गुना वे थे, जो मरे । उसके 
qaa जब कलिंग साम्राज्य में मिला दिया गया (अथवा कलिंग “विजय 
हुआ) तवसे देवताओं के प्रिय का धर्माचरण बढ़ा; धर्म के स्नेह की वृद्धि 
Sëtz धमं का अत्यधिक विस्तार gar U 
इसी शिलालेख में, जो कि काफी लम्बा है, फिर लिखा $— ० 
जितने मनुष्य कलिंग-युद्ध में घायल हुए, मरे थी कैद किये गए, 
उनके १००बे या १०००वें हिस्से का नाश भी अब महाराज अशोक के 
लिए बड़े दुःख का कारण होगा ।” ° 
“जो धर्म की विजय है, उसे ही देवताओं का प्रिय मुख्य मानता है। , 
और wg देवताओं के प्रिय को यहां (अपने विजिद्‌.में) भौर समी ge 
में--सैकड़ों योजन पर gi (पर्चिमी एशिया) में जहांतक ग्र तुयोक” 
नामक योन राजा है श्रौर उस अ तियोक के परे चार राजा हैं, पुरमय 
नामक, अन्तिळिन नामक, मक नामक झौर भ्रलिक सुन्दर नामक (तथा) , ^ 
नीचे (दक्खन तरफ) चोड़, पांड्य श्रौर ता म्रवर्णीवुलो6तक, ऐसे ही इधर 
राज-विषयों में (या राज*विषवज््रियों में) योन-कंबोज्ों में, नायक में, 
नाम पंक्तियों में, मोज पितिनिकों मूं, ग्रंघ-पुलितों में, (सभी जगह) — 
प्राप्त हुआ है। समी जगह देवताओं के प्रिय धर्मानुशासन WT अनुसरण 
करते हैं, जहां Seet के प्रिय के दूत नहीं भी जाते, बे भी देवताओं 
के प्रिय घमं-वृत्त को, विधान को और धर्मानुशाझन को सुनकर, धम का ° 
प्रनुविघान (आचरण) करते हैं भौर करेगे। git Sg प्रकार'खब जगह 
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a विजय'प्राप्त हुई है, वह प्रीत रस-पूर्ण है। a 

यह परिवर्तन निःसन्देहं अद्भुत और महान्‌ है, परन्तु एकदम ही 
नहीं «ह्ये गया था । यह कैसे हुआ, इसका सुन्दर और स्पष्ट वर्णन अशोक 
ने oft Dag के बाद चौथे बरस प्रकाशित अपनी “पहली धर्म-लिपि 
( अभिलेख ) में इस प्रकार किया है-- « 

“अढ़ाई वरस से ्रधिक बीते कि मैं श्रावक (उपासक) हुआ हूं, पर 
मैंने अच्छा प्रक्रम (उद्यम) नहीं किया; वरस से ऊपर हुआ जब मैं संघ 
के पास पहुंचा आर खूब प्रक्रम करने लगा। इस बीच जम्बुद्वीप (भारत- 
qd) के मनुष्य को देवताग्रों से मिला दिया है, यह प्रक्रम gtt 
है । बड़े ही लोग यह फल पा सकते हों, सो नहीं । छोटा आदमी भी 
प्रक्रम से विपुल sed पा सकता है । इसीलिए यह ( झादेश ) सुनाया 
गया कि छोटे-वड़े सी प्रक्रम करें। श्रन्त भी जान जायं कि (हमारा) यह्‌ 
प्रक्रम है और चिरस्थायी हो । “यह कायं बढ़ेगा, निश्‍चय से बढ़ेगा, खूब 
बढ़ेगा, दिन-दूना रात-चोगुना बढ़ेगा U 

एक और प्रश्‍न उठ सकता है कि आखिर झशोक ने कलिंग-विजय 


“क्यों किया ? यद्यपि-इस नाटक की कथावस्तु से इसका कोई प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध नहीं है, तो भी यह प्रश्‍न असंगत नहीं है । इसका उत्तर भी बड़ा 


मरल है। श्रशोक कुशल राजनीतिज्ञ था और चाणक्य की नीति का 

भुसरण' करते हुए वह समूचे भारत को मौयं-साम्राज्य के भ्रन्तगंत 
लाना चाहता थां । (इतिहास कः अच्छी तरह अध्ययन करने पर यहु स्पष्ट 
हो जात्म है कि कलिंग मौयों, से qd मगध के अहीन था । चन्द्रगुप्त ने 
जब नन्दो के fasa विद्रोह किया, एव बह स्वतन्त्र हो गया | चाणक्य ने 
चन्द्रगुप्त gi फिर विंदुसार के समय में इस जनपद को साम्राज्य में 
मिलाने की निरन्तर कोशिश की । तिब्बत के सामा तारानाथ के 'बौद्ध 
घमं के इतिहास' (gç १८) में लिखा है-“उसने करीब सोलह राज- 
धानियों के राजाओं श्रौर मन्त्रियों को उखाड़ डाला और एक लम्बे युद्ध 


के बाद पूरवी ix पच्छिमी समुद्रों के वीच ठी समूची भूमि को राजा 


१: भारतीय इतिहास की रूपरेखा--जयचन्द्र विद्यालंकार, भाग २, 


खंड v, प्रकरण १६, १३५ ए, 


n 4 
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बिदुसार की अधीनता में ला दिया।” परस्तु वह कलि को न gie 
सका । यद्यपि वह तीन श्रोर से मौयं+विजित क्षेत्र से घिर गया था तो मी 
अपनी शक्तिशाली हस्ति ग्रौर जल-सेना के कारण वह मगध-प्राम्राज्य 
से लोहा लेता"रहा । चाणक्य की चातुरन्त राडुय-नीति को झूर्ण करने के ० 
लिए कलिंग को विजय कूरना आवश्यक था और वही ग्रशोक ने किया । 
यदि वह ऐसा न करता तो कलिंग पनी समृद्धि ओर शक्ति के कारण ( 
मौयं-साञ्राज्य के लिए घातक बन जाता 1 
साम्राज्यवाद की यह नीति बुरी थी या geet, यह विचार यहां 
` ल्झुंगत है, फिर भी इतना स्पष्ट है कि कलिग-युद्ध की करता प्रौर बबंरता 
से अशोक का हृदय त्रस्त हो उठा था और उसने भविष्यै में युद्ध न करने 
की; घोषणा की । भेरी-नाद धमं-घोष में परिवतित.कूर दिया गया । इस 
प्रकार साम्राज्य वना रहा; परन्तु उसका ग्ाधार {हसा के स्थान पर उदा- “ 
रता, सहिष्णुता भौर मृदुता हो गये ।शभ्राज का युग मी बहुत-कुछ भ्रशोक- 
कालीन युग के समान है । साम्राज्य-लिप्सा ने संसार को त्रस्त कर रक्‍खा 
है । शस्त्र शक्ति का एकमात्र अवलम्व है श्रौर उसके संघर्षण से मानवता” 
घायल होकर सिसक रही Ë । भ्रशोक ने जो संदेशे पपने वंशंधरों के लिए 
छोड़ा था, वह हमारे लिए कितना उपयुक्त है-- 
मेरे पुत्र और परपौत्र शस्त्रों द्वारा विजय करने का विचार न'कूरे। « 
उन्हें उदारता (शान्ति) ओर सहिष्णुता waar दण्ड साम (मृदुता ) में 
आनन्द मानना चाहिए । यदि उन्हें “विजय में “आनन्द झाया तो घमं- ° 
विजय को ही Pret समझना चाहिए ।» उसी विजय में ges मानना ° 
चाहिए । 
परन्तु इस संदेश का ग्रथ निष्क्रियता नहीं है, क्रिया है भोर इस नाटक 
की मिक्षणी के शब्दों में--“क्रिया में अग्नि होती है । mf जीवन , 
की शतं है। वह प्रकाश भी देती है आरै जलाती भी है। यह 
दूसरी बात है कि कुछ लोग भ्रपनेको जला सेतै हैँ ओर हुछ अपनी, ७ 
दुर्बलता को । ° 
संक्षेप में इस नाटक की यही कहानी है । मेरे न चाहने, ST यह 
लिखा गया 1 तीन बार लीन स्वतन्त्र एकांकियों केलत में लिखा जाने के 
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spe मैंने भटक को तीन ही अंकों में पूर्ण कर दिय! है। इस प्रकार 
emi का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ है । हां, कुछ बातों का स्पष्टीकरण 
करने के -लिए 'प्रस्ताविक' ग्रौर उपसंहार जोड़ दिये हैं, पर उनके विना 


” मी नाटक 'भ्रपने-आपमें एणं हे । 


अन्त में, जो इस नाटक के सुजन के कारण&हैं, उन सवका मैं आभारी 
हुं, विशेषकर आकाशवाणी के भ्रधिकारियों का । भाई चिरंजीत ने कृपा- 


^ gës जो गीत लिख दिये हैं, उनके विना तो नाटक का रस खंडित हो 


जाता । उनका मैं बहुत ही कृतज्ञ हूं । मैं उन विद्वानों और कलाकारों 
का भी ग्रामारी हूं, जिनके परिश्रम से संचित सामग्री का मैंने ल्म 
उठाया है। ^ : 
^, तेरहवां संस्करण 
मुझे प्रसन्नता है कि पुस्तक का तेरहवां संस्करण निकल रहा है । 

मेरे जिए यह बड़े सौभाग्य की वात थी कि १९५६ में जब तथागत 
बुद्ध की २५००वीं जयंती सारे विश्व में मनाई गई, उस समय इस 
gg का दूसरा संस्करण निकला । रंगमंच की ebe से उसमें मैंने कुछ 
संशोधुन कर दिये थे और वाद के संस्करण में रंगमंच से संबन्धित कुछ 
qum दे दी थीं । 

` शांति की झावश्यकता पर इन वर्षों में जितना जोर दिया गया है 
उतना पहले शायद ही;कमी दिया गया हो 1 सचमुच भावी युद्ध की सर्वे- 
नाशिनी कृल्पना सेन कम्पित faqaq भ्रशोक de चरित्र को जितना गाजे 
समभ सकता है, sit सम्मवतः और कभी नहीं । 


--विष्णु प्रभाकर 


` “me ^5 
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कलिंग-युद्ध को अन्तिम रात, ईसा से २६५ वर्ष qd 
¬ का भारत । 


स्थान a 
कलिंग की रींजघानी तोसली (वर्तमान घौली, जि० 
, पुरी) के पास युद्ध-भूमि 1 
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K प्रास्ताविक . + 


०(र॑गमंच पर अस्तगामी qu की लालिमा के कारण. 
प्रकाश संद पड़ता जा रहा है। aart मृत्यु की तरह 
अंधकार जसे उसे ग्रसता आता हे । दूर पृष्ठभूमि में der 


शिविर से मानो शोणित के बादल उठकर आकाश में छा - 


गये हे । कभी श्रग्नि की लपटें ऐसे dat फेकेती जान पड़ती ˆ. 
जैसे e 
हैं जेसे महानाझ आकाश को निगल जाना चाहता हो। कभी 


पंख फड़फड़ाते, हुए गिद्ध' एक भयंकर झपशकुन की geg . ` 


निकल जाते हें । गिरोह से gert हुआ कोई" गीदड़ चोर 
की तरह सूंघता Sat रीता है और चला जाती है। em 
वरण में न कोलाहल है न उत्तेजना, पर शांति"भी नूहीं है; 
केवल भयानक मौन हे जंसे किसीने चीत्कार का गला घोंट 
दिया हो । ज॑से महानाश की लीला देखकुर शांति को देवी 
दुःस्वप्न देखती-देखती संज्ञाहीन हो गई हो । “परदा उठते के 


१-२ साधारणतया गिद्ध और गीदड़ का रंगमंच पर ग्राना संभव 
नहीं है, इसलिए इसे छोड़ा जा सकता है। Ehe 
. e 


em 
‘en a 
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कुछ क्षण बाद धीरे-धीरे बीणा के स्वर उस, ege मोन को 
e भंग करते हुए पास आते हूँ। पर उस संगीत में "mes 
का"उद्रेक नहीं है, वेदना की टीस है, जेसे वह संगीत नहीं, 


कराहतौ हुई मानवता की आवाज है । वह स्वर जेसे-जेसे . 


c पासग्माता है, हृदय में भय, श्राशंका, विषाद रौर संहार | 
« के बादल सांप की तरह गेंडुली मारकर dS जाते हैं। झुल ' 
° r लगते हैं। तम उसे जकड़ लेता है। तभी गाते-गाते | 
गायिका मंच पर झाती है। वह युवती है, सुन्दरी है, पर “उसके | 

qu पर इतनी गहरी वेदना है, उसके बड़े-बड़े -नेत्रों में 
निराशा का इत्त्ता गहरा अंधकार है कि देखकर भय लगता | 

। उसका जूड़ा ढीला'हो गया है, जिसके कारण बकुल- | 

, साला लटक गई है । उसके अधोवस्त्र को कसे हुए करधनी _ 


` 


नहीं है। वह दूर रक्तिम क्षितिज को देखती हुई करुण 
,/विषाद-भरे स्वर में गा रहो है। उसकी कोमल और लंबी | 

भ्रंगुलियां जब वीणा के तार को कन भनाता हैं, तो मानो 

प्रलय चीत्कार कर उठता है।) , | 


5 


& € 
: गीत 


मां, तेरे आंगन में जलती महानाश की ज्वाला ! 
अस्ताचल प्रर रक्तिम लपटें लप-लप लपक रही हैं 
es चिता-घृग के बाल बखेरे उतर रहा तम काला ! 
ये सड़ते शव, जलते खंडहर, दक्तिम रोती राहे ! 

L vrist की तृषा ग्रपरिमित, भर-भर रीता प्याला ! 
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^ 
मां, आहों से नहीं पिघलला वस्त्र-हृदय हिसा का, a | 
तेरे दृग-जल से न बुझेंगी यह ज्वाला विकराला L- 
राख चिपाओं की उड़-उड़कर पूछ रहीं सुरपुर से, 
“कहां भगीरथ-स! जन, जीवन-गंगा लानेवाला ?” 
मां, तेरे आंगन में जलती महानाश की ज्वाला | 


__ (गाते-गाते वह इतनी तन्मय, इतनी ग्रात्म-विभोर हो 
उठती हे कि ga-ga खो जाती Ba सुननेवालों के. हृदय वेदना 
और महानाद के भय से और भी धुक-धुक करने लगते है" 
इसी समय रंगमंच पर एक दूसरी नारी Wn करती ë 1 बह ° 
संघमित्रा है । ग्रभी युवती हे । "उसने सेनिक का परिधान 
पहना हे । जूड़ा कसकर बांधने से उसके मुख की मुद्रा कसी ` 
हुई कमान की तरह हो गई ë । कमर में फटा कसे वह किसी « 
वीर से कम नहीं दिखाई देती । पर इस समय वह उहिग्न ” 
है । भ्राते ही वह करुण स्वर में पुकारती है।) KEE 
संघमित्रा : रेवा ! रेवा ! ! ex TEE 
(गायिका-सहसा कांप उठती है, , 
रेवा : कौन | (देखकर) देवी + (झुककर) मैं डेवी को प्रणाम 
करती हूं। ^ 
संघमित्रा : हुआ रेवा ! पर तुम यह क्या कह रही हो !'अपनी + ° 
प्रफुल्लित वाणी को वेदना की टीसों से क्यों भरे"दे रही 
हो? महानाश करन्नें के लिए शस्त्र ही क्या कम हैं, WÜUg a 
संगीत की चेतना को भी उसकी दासी बनाये दे रह्दी हो,। . 
रेवा : देवी ! महानाश कीऽइस बेला में केवल देतानाही प्रसन्नता - 
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` © d 
, मै नाच रहा है, केवल fg, और dee ही आनन्द का 
sta अलाप रहे Š । शेष सब मरण की दानवी लीला SI 
नोचे घर्ती पर ल्हक्ष-लक्ष भाग्यहीन नारियों के नेत्रों से . ' 
बहनेवाली वेदना में श्रसंख्य मानवो के क्षत-विक्षत शव | 
तैरते ë । ऊपर आकाश में उनकी प्रेतात्माएं, स्वर्गं में स्थान 
कम पड़ जाने के कारण, सूर्य का प्रकाश ही नहीं रोकतीं, 
बल्कि फिर से अपने शवों पर आक्रमण कर रही हैं झर 
इस बीभत्सं लीला को मनुष्य कहता है-विजय ! सभ्यता 
और संस्कृति की विजय! (सुड़कर) देवी ! क्या आप ऐसी 
परिस्थिति में संगीत सेआहों की श्रग्नि के अतिरिक्त प्रेम 
कीं शीतलता को आशा करती हैं ? मृत्यु के अतिरिक्त जीवन 
, का संदेश सुनना चाहती हैं? c 
aaam: (पास जाकर उसके कन्धे को थपथपाती है) शांत 
रेवा, शांत! जो कुछ है, वह मैं भी देख रही हूं। मनुष्य 
उपज पागल हो गया है, लेकिन वह इतना अधिक पागल 
हो गया है कि ईस महानाश के सूत्रधार स्वयं geng उद्विग्न 
हो उठ हैं । उन्हें शंका होने लगी है Te यह कलिंग की 
पराजय है या उनकी हार--यह क्रांति का रक्‍त है अथवा 
महानाश का शोणित ! 
रेवा : Lafe di) देवी ! 
dabat: मैं ठीक कह रही हूं, रेवा ! garg को शंका 
. होने लगी हैं 1 
. रेवा: (सकितिल्की सम्राट को शंका होने लगी है ? 
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संघमित्रा : ऐसा हो जान पड़ता है, ar! पिछले चार-पांच" 
दिनों से उनके स्वभाव में मैं एक अद्भुत परिवतंन, Se : 
रही हूं 1 व्जब-जब वह रणभूमि या वंद्वीगृह से लौटते हैँ 7 
तब-तब ऐसा लगताग्है कि जेसे उनके प्राण झुलस रहे हैं 
रेवा : देवी ! यह तो मैंने भी अनुभव किया है (गंभीर स्वर) 
इधर मधुर मादक संगीत सुनते-सुनते वह चौंक पडते Si 
-झुपने हाथों को उलट-पलटकर देखने लगते हैं । 
gefart : यही रेवा, यही शंका का जन्म है । रफ़ै-प्लावितू 
कुद्धभूमि और जीवित मानवों की कराहों से गूंजते हुए . | 
बंदीगृह से लौटकर जब वह तुम्हारी तापहारी मधुर वाणी 
सुनते हैं, तो उन्हें विश्‍वास नहीं आता कि इस नरक में यह 
सुख कहां से ATAT । š 
रेवा : (सोचती हुई) देवी की खें बहुत दूर तक देख लेती हैं । , 
संघर्सित्रा : (मुस्कराती हुई) geet रेवा ! आज क्या तुमः 
सम्राट के भास नहीं गई ? 2 eu. 
रेवा : नहीं देवी ! सुना. है कि वंह आज ङ्रिसी गंभीर 
मंत्रणा में लगे ggn , ° 
संघमित्रा : समझी ! ` कलिंग के राजकुमार अभी नहीं पकड़े 
गये हैं । उसीकी चिता हे 1 e e 
रेवा : देवी ! अब तो तोसली में श्रादमी दिखाई«ही नहीं देते । 
कुमार í जाने कहां जा छिपे हैं सुनाहै किर्कल ~ 
उन्होंने अद्भुत पराक्रम दिखाया था। उनको gie * 


सेना की मार से मगर्धसेना त्राहि-त्राहि mA gəl थी । ° 
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संघमित्रा : (खोई-खोई) हां, रेवा! देखा तो मैंने भी था, पर | 
उससे क्या ! युद्ध अब भी हो रहा है। वह देखो, | 
आकाश में fry कंसे मंडरा रहे हैं? 'डूर वह प्रकाश | 
भी तेज हो चला है। अंधेरे “को दूर करने के लिए | 
किसीने फिर आग जलाई है। (निःइवास) संसार समाप्त | 
हो जायगा, पर यह युद्ध समाप्त नहीं होगा । 
रेवा : सच देवी ! यह युद्ध समाप्त नहीं होगा । gien की 
„ दानवी लिप्सा उसे समाप्त नहीं होने देगी। परन्तु देवी! | 
मरने के लिए मनुष्य इतने प्रयत्न करता है, जीने कें लिए | 
भी कछ करे, तो en संसार का कुछ अहित होगा ? | 
संघमित्रा : (मुस्कराती है) रेवा, तुम गातीं ही नहीं, सोचती 
भी हो। पर कुछ गलत सोचती हो । वे सारे प्रयत्न 
, , मनुष्य जीने के लिए ही तो करता है। हां, यह दूसरी | 
< बात है कि वह यह सब अपने जीने के लिए करता है। 
२ हुम जिस कल्याण की बात कहती हो, वह तभी होगा 
जब geit दूसरों के लिए जियेगा (एकदम) पर,.पर 
ag कोन SC | 


(संघमित्रा एक गोर संकेत करती हे, रेवा भी उधर ही 
देखती ë 1) | 

रेवा: कौन !, ओह, वह तो महामात्य Š । । 
-सधमित्रा : महामात्य राधागुप्त ! wg कितनी stemt v 
सम्राट्‌ के शिविर की ओर जा रहे हैं; अवश्य कोई बात 


जय-घोष नी उठ 
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(gÇ जय-घोष उठता Ë ।, उठता रहता है Us 
स्वरघोष : मगघ-सम्राट्‌ की जय ! सम्राट अशोक की जय ! 
रेवा ` शाबद कुमार पकड़ लिये गए Š | ° ° 
संघमित्रा : Leger कांपकर ) कुमार पकड़ लिये गए हैं? qur 

सच, कुमार पकड़ लिये गए ? चलो, रेवा ! चलो ! महा- 
मात्य से पूछं कि क्या सच ही कुमार पकड़ लिये गए हैं ? 
(बोलती-बोलती इतनी शीघ्रता से रंगमंच से बाहर 
जाती है कि रेवा चकित रह जाती है gi उसे पुकारती 
हुई पीछे-पीछे दौड़ती ë ।) 


रेवा : देवि...देवि... (सहसा रुक जाती है) कुमार के पकड़े 
जाने की वात सूनकर देवी संघमित्रा कितनी उद्देलित हो 
उठी हैं । शत्रु हो जाने पर भी कुम्रार के प्रति उनका प्रेम 
कम नहीं हुआ है । (निःश्वास) प्रेम भी कितना अद्भुत 
कितनी पवित्र भावना है। सब लोग प्रेम ही et नहीं 
रने लगते ? (एकदम देखकर) me! कुमारी कँसे 

भागी जा रहो.हैं ? चल, मैं भी देखू; 
(वह भी जाती है ओर क्षणिक oam. $ बाद लघु यव- 

` निका गिर-जाती है।) 


Ze 
e 
e cm 2 
ë e 
e 


रंगमंच पर प्रस्तुत करते हुए समय की कमी हो तो०'प्रास्ताविर्क 
को छोड़ा जा सकता है। We Ce e 
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(seg श्रशोक अपने शिविर में इधर-उधर घूस रहे BI 
चहां की सजावह में राजसी बेभव की पूरी छाप है। भूमि पर 
बहुमूल्य कालीन और गलीचे बिछे हें । यथास्थान मखमल 
आवरण से वेष्टित ' तोषक भी रखे हैं । एक शोर सम्राट के 
बैठने का ऊंचा आसान है । इधर-उधर धूयदान रबखे हैं, 
जिनसे उठकर सुगंधित SE वातावरण वो किंचित सिल 
बना रहा. है। द्वारे पाह और dig wl mismas YE- 
वाले पतील-सोत रखे हैं, जिनमें दीपक जल रहे हैं ge, 
भूमि-में सांध्ययीत की ध्वनि उठती हैँ। वहां कोई नही है । 

geet उठने पर. geg घूसते दिखाई देते हैं। वह कुछ 

-उहिसन हैं । बह “सुन्दर नहीं हैं, परन्तु उनका व्यक्तित्व 

प्रभावशाली हु। मिशाल बक्षस्थल; आजानुबाहु, प्रशस्त ललाट 

आर बड़े-बड़े नेत्र, सब विश्‍वास से भरनेवाले हैं, परन्तु इस 

“ “समय वह बहुत sa हैं। उनके रत्नजड़ित आभूषण, 

उनका Verdi उत्तरीय, सब उनकी दीनता को गहरा करते 

É । झह'कुछ बोल रहे हे, सहसा कहीं आहट होती है, वह 
चौंक पड़ते हैं 1) 

. अशोक : | चाकूर) कौन ? (कोई उत्तर नहीं ) कोई नहीं 
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कोई तो था! (देखकर ) ,श्रोह-छाया थी, मेरी छाया š 

समभा--कोई सैनिक है 

(स्वर०्अस्फुट होते हैं। एक दी न्छिशवास लेकर वह फिर 

बोलते हैं t) ° 

सब समाप्त हो गया ! सव...कलिंग का ed चर हो 

गया-..एक लाख आदमी मर गये...ठीक हुंआ-..ठीक 
= हुआ न, युद्ध में आदमी मरते ही Š 


(उसी समय राधागुप्त शीघ्रता से प्रवेश करते हैं थोर 
° झुककर श्रभिवादन करते हैं।) , 
राधागुप्त : सम्राट्‌ को जय हो & कलिंग के राजकमार वंदी 
हो चुके हैं । 
"mtm : (चौंककरु) कलिग के राजक्‌मार बंदी हो चुके हैं ६ 
राधागुप्त : हां सम्राट ! ° 


ANE : सच कहते हो, महामात्य ? ° 
राधागुप्त : आज्ञा हो, तो राजकुमार को सम्राट के न्वरणों में 
उपस्थित किया जाय | . 


झशोक : (अनसना-सा) adi sec) पहले gÀ यह बताओ 
कि क्या अब थुद्ध की आवश्यकता नहीं रही ? 

राधागुप्त : हां देव, कलिंग-विजय पूणं हुई । 

अशोक : (उसी तरह) हां देव, कलिंग-विजुय पूर्ण हुई । युद्ध 
समाप्त हो गया,। अब ged! की झंकार सुभने कोतमहीं 
मिलेगी । अब आहतों की चीत्कार बद हो जायूगी ॥ - 

राधागुप्त : देव अब-कलिंग में कोन geg शस्त्रो की. 
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झंकार सुनेगा ? जो तृद्ध,,वनिताएं या बालक वहां शेष 
हैं. न सन सकते हैं और न बोल सकते हैं। वे केवल अप- 
लक-दृष्टि शून्य में ताकते रहते हैं । उनसे बां करने पर 
वे कुछ इस प्रकार देखते हैं कि बोलनेवाला स्वयं पानी- 
पानी हो जाता है । हां, केवल एक व्यवित है, जो देखता 
भी है और बोलता भी है । 


झद्योक : वह क्या बोलता है ? - 
राध्ह्गुप्त : यह तो मैं नहीं वता सकूंगा, देव ! 
श्र्लोक : (सहसा तेज होकर ) महामात्य ! जानते हो, du 


किससे बात कर रहे हो? 


राधागुप्त : जानता हूं, भारत-सञ्राट्‌ ! 


झुशोकःतब! 0 |. ° 


qaga: सम्राट्‌ चाहें, तो वह बात स्वयं उसीके मुह से 


सुन सकते Š । 


झेक : .तो तुम उस वाचाल को पकड़ लाये हो 
amga: मैंने अभी निवेदन किया था, देव! कलिंग के 


राजकुमार, बंदी हो चुके हैं | 


अशोक : कलिंग का राजकुमार ! gare बंदी होकर भी 


बोलना जानते हैं? 


राधागुप्तःः quu वह कुछ अधिक बोलने लगे हैं, सम्राट्‌ ! 


Lee? 


Winx: (होठ दबाकर) वह शायद भारत-सम्राट्‌ चंडाशोक 


- , के स्वभाव को नहीं जानते d 
g rx 
राधागुप्त देव!" मग 
CC-07 mukshu IL कुमार मगध gum अतिथि रहे हूँ 
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o 


सम्राट्‌ लनकी वीरता से परिचित हैं । आखेट के समय 
उनके हस्तलाघव की स्राट्‌ ने भरि-भरि प्रशंसा की थी 
और देवी संघमित्रा 

अज्योक : (जोर से) महामात्य ! 

राधागुप्त : अपराध क्षमा हो, देव ! देवी संघमित्रा आज भी ° 
कुमार को प्रशंसक हैं। अभी-अभी उनके वंदीन्हो जाने.का ° 
समाचार सुनकर उन्होंने कहा था... 

अशोक : (खोया सा)...क्या कहा था? ~ 

TUNJA : उन्होंने कहा था कि कुमार के साथ वही व्यवहार 
होना चाहिए, जो एक वीर पुरुष के साथ होता है । 

अशोक : (संभलकर) महामात्य ! हमें देवी संघमित्रा के 
परामश की आवश्यकता नहीं है । हम जानते हैं कि ह्मे 
कब क्ष्या करना होगा । edit हमारा शत्रु है s< 
संघमित्रा जानती है कि शत्रु के साथ केसा व्यवहार क्रिया 
जाता 'है। तुम बंदी को उपस्थित करो; हम saat qa. 
सुनेगे। ` ०° ^ 

राधागुप्त : जो -आज्ञा, देव ! = ७६८: . 

(राधागुप्त का गमन ग्रौर"रणवेश में संघ मित्रा "हा प्रवेश) 

संघमित्रा : भैया. ! 

rette : कोन, संघमित्रा | तुम इस qaz यहां क्यों आईं ? ° 

संघमित्रा : garg से निवेदन करने कि गायिका आ्गई है । . ¬ 
आज्ञा हो, तो उपस्थित करू । S 

शोक : इस समय नहीं,संघमित्रा! मुझे कुछ | आवष्यक, काम है U 


o n 


"^ e e 
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संघमित्रा : क्या में जान सकती हूं कि सम्राट्‌ को इस संध्या- 
c काल में कया काम हैं? 
_ अशोकं : तुम काम जानना चाहती हो (एकदम) ...नहीं संघ- 
मित्रा, में तुम्हें कुँछ नहीं बतासकूगा । 
« संघमित्रा : (हसकर) बताने की कोई आवश्यकता नही 
” सम्राद, मे जानती हूं 
* अशोक: तुम क्या जानती हो ? 
संघमित्रा : युही कि आप कालिग-कमार के भाग्य का निर्णय 
“करने जा रहे हैं। मैं आपसे केवल इतना निवेदन करू गी 
कि आज आपके शौर्य की परीक्षा है । 1 


AMT : भारत-सम्राट्‌ का शौय विश्व-विदित है । कुमार को 


मेरे चरणों में सिर झुकाना ही होगा d 
संघमित्रा: और न श्मकाया तो ? 
अशोकः : तो यह तलवार उसे भुका लेगी । 
(तलवार को म्यान में वजाता है।), 
संघमित्रा ; (कांग्र) भैया ! 
- अशोक :-(हेंसक€) कांप Tš ! क्या तुम्हें शस्त्रों से डर लगने 
लगा है? ° 
संघमित्रा : नहीं, मैं शस्त्रों से नहीं डरती, सम्राट्‌ ! 
` ° अशोकः तो कुमार की मृत्यु से डरती हो? 
, , संघमित्रा! नहीं ume, मुझे उसकी चिन्ता नहीं है । 
' अशोकः तो फिर किस बात की चिन्ता है ? 
संघसित्रा मुझे सम्राट की चिता है। गलती से वह तलवार को 
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शौर्यं कद प्रतीक समझ बैठे हैं ° ° 
अशोक : तलवार नहीं तो शौय का अर्थ क्या है? t 
संघमित्रा : हृदय! हृदय की विशालता और उदारता का नाम, 

शौयं है, सम्राट । 
अशोक : हृदय की विशालता और उदारता (सहसा mz- 

हास) हृदय की विशालता और उदारता ! «जानै पड़ता 

है कि कलिंग के उस भिक्ष का प्रभाव तुम पर भी पड़ा है 
> संघमित्रा ! आखिर तुम नारो हो ग्रौर नादी की अवरोध- 
शक्ति बड़ी gder होती है । लेकिन याद va, अशोक 
वोद्धों की इस gd नीति के वल एर भारत का सम्राट 
नहीं बना है 1 ; ° 
संघमित्रा : लेकिन सम्राट... š; 


(किसी के आने का स्वर) $ 
अशोक : (शीघ्रता से) तुम ग्रव जा सकती हो, संघमिना । 
संघमित्रा : सिया ! š 
अशोक : जाओ संघमित्रा ! भारत-सम्राट अशोक तुम्हें am ° 

की आज्ञा देता है ० 
संघमित्रा : (जाती हुई) जा रही हूं, सम्राट । धेर भलिये 
नहों कि हृदय की विशालता का नाम हो शौय है । 
(जाती है) ° ES 
अशोक : (स्वागत) हृदय की विद्यालता का नाम a हे) t^ 
संघमित्रा ! Š जानता हूं कि तुम क्‍या "कहना चाहती 
हो ? तुम कलिंग के युवराज से प्रेम aR तुम मुझे 
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“थोखा १हों दे सकतीं। पर युवराज मेरा शत्रु है और तुम 
“ मेरी बहिन ! ५ 
« (राधागुप्त का कलिग-कुमार के साथ प्रवेश । कुमार 
दोनों सैनिकों के बीच में हैं wax am हो वह कुछ 
हटकर खड़े हो जाते हैं । कुमार रण-वेश में हैं। प्रशस्त 
_ ललाट, उन्नत वक्षस्थल, किंचित इलामल वण, Wara 
विश्वास से पुर्ण नयन और आजानुबाहु--एक साथ रक्षा 
आर दण्ड-के प्रतीक । उन्हें देखकर आंख पलक मारना 
भूल जाती Š 1) | 
'राधागुप्त : सम्राट्‌ की जय हो ! कलिंग के राजकमार उप- 
स्थित हैं 1 
अशोक : (कठोर स्वर में) महामात्य, कलिंग का अब कोई 
^ राजक्मार नहीं हे (यह एक साधारण बंदी Š । 


कुमार : अशोक ! अपनी वास्तविक ग्रवस्था में सभी साघा- 
AW होते हें । तुम भी अशोक पहले हो, सम्राट पीछे । 


ae: (कड़ कर) बंदी, जानते हो, तुम किससे बातें कर 


रहे हो ? : 

कुमार ` जनता क्यों नहीं ? मैं मगध के हत्यारे WWE चंडा- 
शोक से बातें कर रहा हूं, उस चंडाशोक से जिसने मां 
वसुंघरा को अपते लाखों पत्रों का रक्‍त पीने के लिए 
वितश किया" है । 


अज्ञोक : (करुद्ध) बंदी, कलिंग के लोगों की तरह तुम वाचाल 
` gr ही. घृष्ट भी हो 1 इस असभ्यता का एक ही प्रतिकार 
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मेरे पास है! और वह है कटार।, : 
` (कटार दिखाता है) 


कुमार : हत्यारे के पास कटार के ्रतिरिक्त और भी कुछ 
होता है क्या ? 

अशोक : बंदी ! मैं अभी तुम्हारा सिर काट सकता हूं ।* , 

कुमार: जो धरती माता अपने लाखों पुत्रों का-रक्त पी चुकी 
हैं, वह अपने एक और पुत्र का रक्त पीयेगी, तो कोई अंतर 
नहीं पड़ेगा । 

राधागुप्त : धृष्टता की भी एक सीमा होती>है, कुमार ! होश ` 
में आकर बातें करो । ° i 

.. कुमार : तुम्हें भी क्रोध आ गया, महामात्य ! आखिर हो तो 
विष्णुगुप्त चाणक्य के शिष्य । Sfes e लो, राघागुप्त, ^ 
तुम्हारे इस हत्यारे सम्राट को एक दिन इस रक्त-प्लाधन 
का बदला चुकाना होगा । उसका अपना ही हृदय SU 
भत्सना करेगा । ° 

अशोक : (अहुहास) वही उपगुप्त का स्वर, म्ही बौद्ध भिक्षु 
की वाणी ! atai की दुरबल+नीति के कारण ही (म्हारा 

. पतन हुआ है, बंदी ! 
कुमार : मेरा पतन नहीं हुआ, भ्रशोक | पतन तुम्हारा हुआ है। 

अशोक : मेरा पतन | भारत-सम्राट्‌ का पतन ! असभव ! 
बंदी, ग्रसम्भव'-* ` याट. 
कुमार .: असंभव नहीं, ग्रशोक ! वह पूरी तरह संभव हो चुका 


है। लाखों मानवों = रक्‍त तुम्हारे पदन कॉ घौषणा 
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कर रहा $ | लाखों घायलों की कराह में तुम्हारे पतन 
का स्वर गंज रहा है। ललनाशों की सूनी मांगों में 
मात्ताओं की खाली गोदियों में, शिशुओं की निरीह दृष्टि 
में, सब कहीं तुम्हारे पतन की कहानी अंकित है । कलिंग 
के उजड़े हुए ग्राम, वीरान प्रदेश, ये सब तुम्हारे पतन के 


. साक्षी हैं। अशोक, तुम जीतकर भी हार गये हो, कलिंग 


मिटकर भी अमर हो गया है ! 


झशोक : अश्येक हार गया है, कलिंग अमर हो गया है ! 
° 


£ 


(अट्टहास) 


कमार: Sg लो जितना हँस णको, हेस लो । मगर कलिंग में तुम्हें 


"Á 


यह हँसी नहीं मिलेगी । वहां के मार्ग 9-8 रंग पडे 
Ë (agi सिहासुन_के. चारों ओर लाश के. ढेर लगे हुए 
Ë | वहां बंदीघरों से उठती हुई बंदियों की कराह ने सारे 


- वातावरण को विषाक्त बना दिया है। अशोक, तुमने 


ai की धरती को जीता है, आत्मा को नहीं D धरती 
की जीत को तुम जीत कहते हो ? 


राधागुप्त : जीत नहीं तो और क्या है! आत्मा को किसने 


देखा है ? शरीर सत्य है, उसीकी जय सच्ची जय है। 
कुमार, तुम्हारे इस शब्द-जाल से तुम्हारी पराजय जय में 
नहीं पलट सकती । 


" मेरो - A 
कुनार : मेरी पराजय ! मुझे किसने पराजित किया ë ? 
, राधागुप्त : भारत-सम्राट्‌ महाराज अ्रशोक ने । 
मार: राधागुत्त Tag कलिंग को सोलह राज्यों को उखाई 
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फेंकनेंव। ला तुम्हारा गुरु चाणक्य पूराजित नहीं कर सका? 
जिसने सदा तुम्हारी सत्ता को चुनौती दी है, उसे कोई 
` भी कभीऽमी पराजित नहीं कर सकता। राधणुप्त | 

कलिंग के राजकुमार के शरीर में जबतक प्राण हें तवतक 

उसे कोई पराजित नहीं कर सकता । ` 
श्रशोक : (तेजी से) वंदी ! तुम मुझे प्रणाम नहीं करोगे? . d 
कुमार : कलिंग का राजकुमार कलिंग के भ्रतिरिक्त और 

किसी सिंहासन के सामने झुकना नहीं जानतः | 
अश्क : लेकिन कलिंग का सिंहासन धूल में मिल चुका है। 

कलिंग का स्वामी मैं हूं । o s 


(राधागुप्त भी masr Š भ्राता है) 
कुमार : कलिग के युवराज के रहते wüsrar स्वामी- कोई ` 


नहीं हो सकता, श्रशोक । ° 
अशोक : होने का प्रश्‍न नहीं है 1 कलिंग का .राजमुकुट मेरै « 
ठोकरों में लोट रहा है । e 


कुमार : ठोकर लगाना लो दूर की बात हे, उस्क्री ओर दृष्टि 
उठानेवाले की आंखें निकाज्ञ ली जाती हैं, अशोक । 

राधागुप्त : बस करो, बंदी, नहीं तो 

कुमार: नहीं तो तुम्हारा सिर काट लिया जायगा । Lesen) « 
तुम लोगों में सिर काट लेने से भ्रधिक कुछ e की 
शक्ति है ही कहां ? तुम कायर हो । और कथिर लम्भ ^ 
किसीको पराजित नहीं करसकते। 7 , , - 

शोक : महामात्य ! déi से कहो कि वह emt सितंडा- . 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGaggotri 


^ o Be 


- 


e 


A 


३६ E नव-प्रभात 


° वाद भै उठाकर मेरी अघीनता स्वीकार बररे। अशोक वीर 
पुरुषों को क्षमा करना जानता है । 
(राष्ागुप्त बोलने को होता है पर कुमार and नहीं देता) 
कसार: लेकिन वीर पुरुष किसीकी क्षमा ग्रहण करना नहीं 
जानते | विश्वास रखो, कलिंग का राजकुमार जीते-जी 
वीऱता को कलंकित नहीं करेगा । 


(अशोक तिलमलाता है) e 


झद्योक : महामात्य, वंदी से पूछो कि क्या यह उसका अन्तिम 
निर्णय है ? ° 


कुमार : वीर पुरुष दो बार, नहीं सोचा करते। 


we : तब, महामात्य | बंदी को ले जाओ और चंडगिरि से 
कह दो कि उषा की प्रथम किरण के साथ इसका सिर 
मेरे चरणों मे लाथ्गा । 
राधागुप्त : अवश्य ! सम्राट की आज्ञा का पालन होगा, देव! 
कमार: बस ! यही है तुम्हारी वीरता ? यही है तुम्हारा 
शौयं ?ईसी बल पर सम्राट्‌ बने हो ? एक बंदी का सिर 
ही नहीं भुका सके * खोपड़ियां ठुकराने के लिए तो अनेक 
इड़ इमशान में घूमा करते हैं, लेकिन वह वीर पुरुषों 
का मार्ग नहीं है 1 
(सहसा wu गरदन उठाकर कुमार को देखता हैं 
~ < देखठा रहं जाता है।) 
राधागुप्त : बस कुमार, सम्राट्‌ को उपदेश देने की घुष्टता 
SCR, सैनिक, वंदी को S चलो | | 
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कुमार : सेनिक मुझे क्या ले चलेंगे ! “मैं स्वयं चल रहा हूं। « 
महामात्य ! आओ | 


(कुमार दृढ़ता से जाता है। पीछे-पौछे राधागुप्त हैं। 
शोक स्तब्ध-मौन कुछ क्षण उन्हें जाते देवता रहता हे। ^ 
फिर भ्रचानक बोल उठता है।) Ds ( 


अशोक : (स्वगत) कलिंग के लोग कितने रूखे, कितने असभ्य 
होते हैं । बातें करना तक नहीं जानते। सबकुछ ape हो गया 
& पर घमंड उसी तरह बना हुआ है । रस्सी जल गई है, पर 

` ऐंठन शेष है । जैसे-जैसे मौत पास झाती «है, वेसे-वैसे दृढ़ता. 
बढ़ती है । साहस सिर उठाता हैँ। (हसकर) लेकिन अछोक 
को किसने जीता है ! अशोक के क्रोध से कौन बच सका है ! . 
कौन नहीं जानता अशोक के garen को! लेकिन," 
लेकिन वह राजकुमार केसे ऐंठकर कहता था-- एक Set 
का सिर जाही झुका सके, खोपड्यां ठकराने के लिए तो o^ 
अनेक गीदड़ श्मशान में घूमा करते हैं...नहं...नहीं। यह . 
सव उसका शब्दू-जालं था । पराजुय की खीझ उताळूने का ५. 
उपक्रम था । लेकिन (सहसः उद्विग्न होत? है ). लेकिन 
आहुतों का चीत्कार...बंदियों की करुण पुकार...पीडित 
नागरिकों का हाहाकार...उफ | (हृदय दवाता है) get e 

नक यह कया हुआ ! हृदय में यह केसी der होते है ! 
नेत्र क्यों मु दे जाते.हें ! (लड़खड़ाता है) ओह ! eat « 
होने लगा...यह मुझे क्या होने लगा ! यह gs कौन ° 
पुकार रहा है? कौन भेरी हँसी उड़ा रहाहै, कोल है? - 
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(संघमित्रा का प्रवेश) 


संघमित्रा : सम्राट की जय gl! 
write: (चौंककर) कौन ? 
^e सघमित्रा : मैं। 
. झंशोक : संघमित्रा ! 
^ संघमित्राः हां सम्राट ! कुमार के भाग्य का निर्णय कर चुके ? 
| श्रशोक : (संभलकर) तुम उस बंदी की बात कर रही हो ? 

° अच्छा हुआ संघमित्रा, जो तुम्हारा विवाह उसके साथ नहीं 
हुआ । कलिश के लोग बड़े धृष्ट होते हैं। मैं उसे क्षमा 
करने को तैयार था, परन्तु वह किसी भी प्रकार मेरी 

: अघीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं हुआ | 
: संघमित्रा : अधीनवा. स्वीकार करने को उसके षास रवखा ही 
» क्या है? सारा देश शमशान बन चुका है। वह उवर भूमि | 
„ अपने हर्षोत्फुल्ल निवासियों के शवों से भरी पड़ी है । उसके 

` मार्णों पर हृष्ट-पुष्ट और बहुमूल्य हाथियों के अंग-अंग 

* बिखरे पड़े हैं। कलिंग के वे सुन्दर वस्त्र, जिनको आप और 
हम सब त्राव से मंगाकर प्रहना करते थें, ची र-चीर होकर 
हवा में उड़ रहे हैं। उफ...कितने लोग थे कलिग में! 

= मार्ग नहीं मिलता था, पर अव | 
प्रशोक, :: (एकदम टोककर) तुम उसका देश देखने गई थीं 


SC qfar ! | 
संघमित्रा : जाना ही पड़ता है । जिस समय आपके शूरवीर 
: सेनिकष्चरें,से निकाल-निकालकृर उन भोले, सरल और 


Da e 
A DH 
A e ~ 
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निरपराध कैलिंग-निवासियों का वघ करते हैं, ती सम्राट 
महानाश का माथा भी RETI भुक जाता है ! x; 
अशोक : esp है, संघमित्रा...और युद्ध मे विरोधी"का नाश . 
ही किया जाता 
संघमित्रा : जानती हूं, सम्राट्‌ । मैं विरोध नहीं करती । केवल. : 
सम्राट्‌ के सैनिकों के कमं का बखान करती हूं ।? 
श्रशोक : वे ठीक करते हैं 1 उन्हें यही आज्ञा है । 
संघमित्रा : सम्राट के सैनिक आज्ञाकारी हैं, यहतिक कि छोटे 
छोटे बच्चों और औरतों को भी वे घरों में नहीं छोड़ते | 
उन्हें बाहर निकालकर घरों में श्रॉग लगा देते gl 
इसलिए कमार ने गलती की जो इमशान के लिए"सिर 
दिया । ° 5 
grates : तो तुम जानती हो कि मैन बदी का सिर काट लेने 
की आज्ञा दी है ? 
संघमित्रा : जानती तो नहीं, पर कल्पना कर सकती हूं । d. 
पन से ग्रापको पहचानती हूं । राजगद्दी भी तो आपने.बड़े ^ 
भैया सुसीम“के सिर का सौदा करके जीती है। औरों की ^ 
भांति विरासत.में नहीं पाई। विरासत एक भ्रकार का 
दान है और दान लेना वीरता का अपमान है ! 
sm : (छटपटाकर) गद्दी की तो यहाँ कोई चर्चा ही नहीं 
थी, संघमित्रा ! गरा eye 
संघमित्रा : गद्दी तो गौण है, भैया । चर्चा आपके स्वभाव की 
है। कुमार को प्राणद्रंड देकर आपने राज़ूसत्तरुज्की ही नहीं 
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^ झपने स्वभाव की मर्यादा की भी रक्षा की है 1 


झशोक : (तेज स्वर ) स्वभाव को मर्यादा ! संघमित्रा, अशोक 


शक्ति में विश्वास रखता है । दया और करुणा को वह 
साम्राज्य का शत्रु मानता है । सुसीम पिता के राज्यकाल 
में भी तक्षशिला का विद्रोह नहीं शांत कर सका था। 

-ag बौद्धो की दुर्बल नीति का पक्षपाती था 1 वह मानवता 
की पुकार-जेसी काल्पनिक भावनाओं में विश्वास 
करता FF 


संघ मित्रा : निःसंदेह, बड़े भैया सम्राट्‌ होने के लिए नहीं शे। 


r. 


` वही गही पर बैठते तो मौर्यों की राज्य-पताका कैसे चारों 


दिशाओं में फहराती ? देश केसे 'विजित' होते ? धरती 
माता केसे अपनी संतान का रक्‍त पीती ? अशोक कंसे 
मानव-चीत्कार GACASDN सुनता ? 


शोक : तुम जानती हो कि चीत्कार में भी संगीत होता 
सं६मित्रा : होता है सञ्राटू ! उसको सुनकर तो मनुष्य जीवन 


से डरना MAAT है। 


-“ श्रशोक — (हसकर) शब्दों का मायाजाल ८ .वही शब्दों का 


मायाजइल. ! संघमित्रा, जो जीवन से ड्रेगा, वह जियेगा 
केसे ? 


` संघमित्रा ; जैसे सम्राट्‌ जीते हैं, जैसे सम्राट के सैनिक 


-— E 


जीते० हुँ ।, ^ 


श्रशोक : जेसे gar जीते हैं ? यानी én मैं जीता £ ? 
Sabar: gru । š 
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aE : संघमित्रा ! तुम भी उन नोद्धो से हेल-मेल बढ़ाने, 
लगी हो । तभी यह रहस्यमयी भाषा बोलती हो । बंदी भी 
कूछ JHIA कहता था | : r 

संघमित्रा : बंदी क्‍या न्हता था, सम्राट्‌ ? 

श्रशोक : वह॒ कहता था कि तुम केसे वीर हो, जो एकू बंदी 
का सिर भी नहीं झुका सके। खोपड्यां ठुकराने के लिए 
तो अनेक गीदड़ इमशान में घूमा करते हैं (खोखली हंसी) 
यह सव वाग्जाल है । qaaa ही सबसे बड़ी शीयं E 
“हृदय और ग्रात्मा की बातें नारियों और भिक्षओं के लिए, 
ह्‌ । ° 

संघमित्रा : (हुंसकर) धन्यवाद, भैया ! नारी को आपने 
भिक्षुओं के समकक्ष माना लेकिन एक बात पूछूं, सम्राट! 

श्रशोक : पूछो, संघमित्रा ! (निःश्वास) बात पूछने को तो 
आज मेरा भी मन करता Š I HE 


संघमित्रा : आपका मन बात पूछने को करता है ? « 
अशोक : करता तो है 
संघमित्रा : तो फिर पूछिये नु! में तो सद आपको तंग 
करती रहती हुंब आप क्या चाहते हैं, सम्राट ? 
श्रशोक : कुछ नहीं, संघमित्रा । कुछ नहीं, तुम पूछो d ढ 
संघमित्रा : (जोर देकर) आप ही पूछिये, gaz ! "S 
अशोक : संघमित्रा ! * denM Re 
संघमित्रा : ग्राप कुछ पूछना चाहते हैं, सम्राट्‌ । पूषछिये।, . 
्रशोक : ge ? ` SE - 
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संघमित्रा : अगर मुझे किसी योग्य समभते हों, तो पूछो । 
अशोक : नहीं, यह बात नहीं है, संघमित्रा । मैं तुमसे एक 
बात 'पूछना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता $ कि क्या 
किसीका वध करने की कोई और रीति भी होती है ? 
संघमित्रा: समभी नहीं, सञ्राटू । और रीति सेश्रापका क्या | 
आशथ है ? : | 
झोक : जिसका वध करना हो उसके प्राण न निकलें, पर 
५ वह मरजाय | 
संघमित्रा : ऐसी रीति ! नहीं मैया, मैं तो ऐसी रीति नहीं 
जानती । शस्त्रश्बांधनेवाला कोई जानता भी न होगा । 
गरेक : अच्छा तो जाने दो लेकिन हां, संघमित्रा ! शस्त्र 
बांघनेवाला कायर होता है क्या ? » | 
संघमित्रा : नहीं ती; आपको अचानक यह कया होने लगा E 
` आप ऐसे प्रश्‍न क्यों पूछते हैं ? | 
अशोक : (कांपकर) न जाने---न जाने (दृढ़ होकर) नहीं-नहीं | 
मुभे कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही कूछ याद आ गया था। कोई 
बात नहीं है । बात यह है कि अब हम ए सिहल-विजय 
के लिए चलेंगे । uU Z x 
संघमित्रा : सच ? 
ग्शोक ˆ हां । ` x 
cafer : मैं भी चलूंगी। | 
suis : अवईय चलना । वह बहुत सुन्दर देश है । | 
संघमित्रा £मौर-हम died के उपाग्रक हैं; उसे चाट जाते: 
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वाले ! (हंसकर) अच्छा म॑ रेवान्को बुला लाऊं। आप थक 
गये होंगे .? 
अशोक : नह्मेंननहीं. संघमित्रा ! में गाना,सुनना नहीं?चाहता । 
में अब कभी गानः नहीं सुनू गा d 
घसित्रा : (सहसा रुककर) श्राप अब गाना नहीं ai? 


aui? क्या हुम्रा ? 27% Ho 
अशोक : कुछ नहीं, संघमित्रा ! हुआ तो कुछ नहीं लेकिन 
लेकिन p 
e 
संधमित्रा : लेकिन क्या... ` ० 


ऐक : संघमित्रा ! जब रेवा आतो है, तो न जाने क्यों मुझे 
युद्ध-भूमि का दृश्य दिखाई देने लगता है। मैं तब उसके 
मादक संगीत में घायलों का चीत्कार सुनने लंगता हूं। मेरे 
कानों में उस समय बन्दियों की करुण पुकार गूज उठतो है। 
(उत्तेजित हो जाता है) संघमित्रा'"'संघमित्रा ! युद्ध: में _ 
इतने आदैमी मरते क्यों हैं? युद्ध होते क्यों हैं? , « e 

संघमित्रा : भैया ! xar! यह आपको stéi गया है? आप ° 
अस्वस्थ Š «जापका मन दुःखी है। आपको सँगीत की 77 
आवश्यकता है. में ग्रभी रेवा को भेजती हूं। ° 


(संघमित्रा का शीघ्रता से गमन) 


शोक : (उसी तरह अनमना-सा) क्यों इतने आदमी मरते 
हैं ? क्‍यों इतना रक्त बहता है, संघमित्रा ? बंदी कट्ता श्रा 
कि मेंने घरती माता को उसके अपने बेटों का रक्‍त पीने , 


tH 


को विवश किया है-च्यपने बेटों का el कोई झँपने बेटे „ 
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"ठुकराता हूं." (गहरा उच्छ्वास) मे.खोपड़ी ठुकराता हूं, 
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€ c यों ` ६ ` ñ 
का रक्त पीता है? क्यों संघमित्रा? (जोर से) संघमित्रा ! 


(सिर्‌ उठाकर देखता है । कोई दिखाई नहीं देता 1) 


शोक : गई । महामात्य कहते थे कि qg कलिंग के युवराज 


की बड़ी प्रशंसा कर रही थी । कुमार की प्रशंसा तो मेने 
भी की+थी । वह है भी अनुपम वीर । उस दिन आखेट में 
उसका हस्तलाघव देखा था । अव इस महानाश में उसका 
अदम्य eme देखा । मैं चाहता तो उसी क्षण उसका सिर 
काट लेता । लेकिन...लेकिन ! साहसी मनुष्य को सामने 
पाकर मौत भी प्रपना काम भूल जाती है । उसका साहस 
भी अंगद के पेर के समान मेरे क्रोध के सामने, YET रहा । 
यही नहीं, उसने मुझे चुनौती दी--'बस, CS बंदी का सिर 
भी नहीं भुका सरेःःन्ञ्टोपड़ियां ठुकराने के” लिए तो अनेक 
गीदड़ इमशान में घूमा करते हैं । मैं एक बन्दी का सिर 
“नहीं झुका सका...एक बंदी का | में, जिसके इंगित पर 
लक्ष-लक्ष ferr, TT को चूमते हूँ, जिसकी भूकूटी पर काल 
कांप उठता है, जिसके क्रोध की ज्वाला में विश्व भस्म हो 
सकता; है, वह सिर नहीं भुका सका ? क्या सचमुच मैं 
इतना निर्बल हू? क्या मेरी शक्ति कायर को शक्ति है ! 
कायर ! हां, des कायर ही होता है। कुमार ने मुझे 
गीदउ कहा-- खोपड़ी ठूकरानेवाला गीदड़ ! में खोपड़ी 


ठीक ,तो है । मैं उसका सिर नहीं झुका सका । संघमित्रा 
भी महत! थी"कि शोय तलवार X नहीं होता'.-शायद वह 


ei 
r 
e 


r ni 
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ठीक कहती है । तलवार में शयं नहों होता । तभी तो 
W जीते-जी उसका सिर dëi झका gert अब उसका 
सिर कछकर उससे वदला लेना चाहता हुं । सिर काट- 
कर...उसके सिरक्को ठुकराकर...गीदड भी निर्जीव सिर 
को ठुकराता है। में गीदड़ हूं...हां, में गीदड़ हूं। में एक 
बंदी का सिर नहीं veer सका EL dl 


ER 


(राधागुप्त का प्रवेश) 
अशोक : (चौंककर) कौन महामात्य ? 
रघिगुप्त : सम्राट्‌ की जय हो, एक बौद्ध भिक्ष आपसे मिलन 
चाहते हैं । 
अशोक : (Ta स्वर में) बोद्ध भिक्षु को अभी रहने दो । में 
तुमसे पूछता हुं-* कुमार यही कहता था ने कि में एकू, 
बंदी का सिर नहीं भुका सका ? 


राधागुप्त : देव ! वंदी का सिर अभो कुछ ही घंटों में आपुके . 
चरणों में लोटेगा । - 

अशोक : यही तो, वह सही तो कहता था !..खोपड्यां Z क- 
राने के लिए तो अनेक dies eat में at करते हैं । 
गीदड़ कायर हरेते हैं, महामात्य ! कायर पुरुष को ही तो 
गीदड़ कहते हैं । 

राधागुप्त : सम्राट, ग्रापका चित्त ठीक déi है। आज़ क्या 
कोई गायिका नहीं आई? रेवा कहां है? ० 2 « 7^ 

अशोक : राधागुप्त, संघमित्रा कहती थी कि वीर पुरुष जिस 
संगीत को सुना करते, हैं, वह घायलों «के दौत्का'र और Ë 
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बंदियों की करुण gert से उठता है। लेकिन महामात्य, 
में तुमसे पूछ रहा था कि क्या म॑ बंदी का सिर नहीं झुका 
सकता? क्या उसका सिर काटना ही होगा ?” 

राधागुप्त : जो भारत-सञ्जाद्‌ को आज्ञा जहीं मानता, उसका 
सिर काटा ही जाता है। 

अशोक : लेकिन महामात्य! आज्ञा तो वह फिर भी नहीं मानेगा। 

राघागुप्त : सम्राट ! यदि वह आज्ञा मान लेता, तो उसे दंड 
दिया ही "यों जाता ? 

mue : de. de यहो तो संघमित्रा कहतो थी कि तलवार 
में शौर्य नहीं होता, वह हृदय में होता है । क्यों महा- 
मौत्य ! तुम हृदय की शक्ति को जानते हो? 

शाधागप्त : हृदय की शक्ति को नहीं जानता, देवं ! मं शासन 
की शक्ति को जानता हूं और जानता g संगीत की 
शक्ति को । में अभी उसका प्रबन्ध करता हूं ।... (जाता 

फिर रुकता B) भोह, में भूल गया, सम्राट, दार पर 

उक भिक्षु खड हैं । : 

अशोक : भिक्षुमुझसे मिलने आये हैं, इस समय'? 

राधागुप्त : सम्राट्‌, वह कलिग-कुमार से भेंट करना चाहते SI 

श्रशोक : किसलिए ? 

राधागुएत : शायद वह कुमार को 

gett: (रुककर) शायद वह कुमार को मेरी अधीनता 
स्वीकार करने के लिए राजी करना चाहते हैं (हसकर) 


_ महांमासि, जोन काम में नहीं कर सकता, उसे इास्त्र कर 
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सकते हैं, भिक्षु कर सकते हैं. ग्रह केसी विडंबना है? य 
केसी शक्ति है? मैं इतना दुर्बल हूं, फिर भी सम्राट É! 

नहे, नहीं महामात्य ! मैं वह शक्ति चाहता हू, जिसके 
द्वारा बंदी का झिर झुका सकूं। क्या वह शक्ति मुझे 
मिल सकती है ? 


a 
3 


9 . 
(महेन्द्र का प्रवेश) 
महेन्द्र : अवश्य मिल सकती है, सम्राट्‌! शतं केवूल इच्छा की 
š! ° 
° 
श्रशोक : कोन ? महेन्द्र ! š ° 
सहेन्द्र : आज्ञा, सम्राट ! y 


श्रशोक : सम्राट्‌,सम्राट! महेन्द्र, तुम भी मुझे सुम्राट कहोगे? 

सहेन्द्र : जो.आज तक कहता आया.हृ-टपको अचानक qu^ 
देने का कोई कारण दिखाई नहीं देता, सम्राट्‌ ! ०, 

अशोक : ठीक है, महेन्द्र । तुम ठीक कहते हो, परंतु तुम नंदी < 
जानते, उस वंदी कुमार ने मुझसे कहा था कि सधसे पहले 
हम सव साधारण पुरुष Š | मैं ग्रशोक-पहले हूं, सञ्राट्‌ ._ 
पीछे l £h ° s 

महेन्द्र : (हँसकर)' और सम्राट्‌ ने उसकी बात मान ली ? 

श्रशोक : तब तो नहीं मानी थी, पर अब मुझे ऐसा लगता है 
कि जेसे मुझे कोई अशोक कहकर पुकारे। "e 

महेन्द्र : (राधागुप्त की ओर मुड़कर) सम्राट्‌ अजि कुछ दीन ^ 
दिखाई दे रहे हैं, महामात्य ! ऐसा क्यों ? , 5 

अशोक : महामात्य को कूछ पता नहीं । महेन्द्र, dE मेरी वाणी 4 
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m सच पूछो तो मुक्रे d कुछ पता नर्ही । मुझे उस 
बंदी ने दया का पात्र aai दिया है। मेरा हृदय जल 
रहा, है । मुझे लगता है कि जैसे मैं अकेला-हूं, जेसे मैं 
एक दुर्बल प्राणी Ë । A 

महेन्द्र : qar, यह तुम क्या कह रहे हो ? 

ite : {भावावेदा) भैया! महेन्द्र, एक बार फिर कहो तो 
मैया ! . 

महेन्द्र : भेयक ! 

x (सम्नाद्‌ wie आंखें मूंदते हैं 1) e 
राधागुप्त : सम्राट! भिक्षु क्वे लिए क्या आज्ञा है? 

अशोक : (सहसा सँभलकर) ओह भिक्षु! उन्हें आने दो, लेकिन 


` महामात्य,उनके आने से पहले मुझे पह बताओ कि कया 


मैं कुमार के दंड पर फिर से विचार कर सकता š ° 

राधागुप्त : सम्राट सबकुछ कर सकते है । परन्तु उन्हें ग्रपने 
० पद.की मर्यादा को समझ लेना चाहिए । 
srt : क्या कही ? मुझे अपने पद की मर्यादा को समझ लेना 
चाहिए, महामात्य! मैं सम्राट हुँ, किसा बन्दी नहीं | 
s (उपगुप्त का प्रवेश) - 

` उपगुप्त : जवतक व्यक्ति अपने लिए जीता है, तबतक वह | 
बंदी ही रहता है। आकांक्षा की परिधि सीमित है, परन्तु 
> सकी प्यास बड़ी भयंकर होती है, महाराज! मकड़ी के 
. जाले के समान उसमें फंसकर कोई जीवित नहीं रहा | 
seit ` भिक्ष उम्रगुप्त ! ...मैं आपको प्रणाम करता हूं sQ! 
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उपगुप्त : कल्याण हो ! कलिग-कुमार से मिलना चाहता g | 
श्रशोक : महामात्य ने मुझे अभी बतलाया था, लेकिन 


लगता है, कि कुमार से अधिक मुझे श्रापकी geit की 
आवश्यकता है ! 


उपगुप्त : आपको मेरी daat की आवश्यकता है ! 

अशोक हा भते ! 9 s De 

उपगुप्त : पूछो, क्या जानना चाहते हो ? 

श्रशोक : भंते ! क्या कोई ऐसी शक्ति है, जो विनर नाश किये 
विरोधी को पराजित कर सके । 


पगुप्त : किसीको पराजित करने की भावना ही मनुष्य की 
सबसे बड़ी दुर्बलता है, महाराज ! ° 


भ्रशोक : (दोहराता,हुआ) किसीको पराजित» करने की E 
भावना ही मनुष्य की सबसे बड़ी “दुर्बलता है...किसीको 


पराजित करने की भावना ही मनुष्य की सवसे बड़ी 
दुबेलता है ! याता 


(कई बार दोहराता है।) — rd 
उपगुप्त . सम्राट रात वीत रही, है। क्या Š---1 ç 
शोक : (एकदम) “रात बीत रही है । सच, क्या रात बीत 
रही है? भंते ! आपने कितनी सुन्दर बात कही है । रात 
बीतती है तभी प्रभात होताहै। ° . 
उपगुप्त : लेकिन आज का प्रभात किसीकी gett संदेश ^7 
लेकर आ रहा है, सम्राट ! » 
अ्रशोक : आप कलिंग के युवराज की बातःकर रहेहे, गते! G 
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c वह'भृत्यु ग्रोर जीवन से परे है । मैं उसे <ç देने का साहस 
” नहीं कर सकता dg स्वतन्त्र है। | 
(सब स्तंभित होते हैं < | 
राधागप्त : सम्राट क्या कहते Š ? नहीं, यह नहीं हो सकता । 
we: सुनो महामात्य | कलिंग-कुमार मुक्‍त ही नहीं हैं 
ag अपने राज्य के स्वामी भी हैं । 
राधागुप्त : सम्राट्‌ | 
महेन्द्र: (ऋचरज) भैया ! | 
` उपगुप्त : महाराज, मैं यह क्या सुन रहा हूं ? e | 
seit : जो कुछ'आप सुन रहे हैं, वह ठीक है। परंतु ऐसा | 
क्यों हो रहा है, यह मैं स्वयं भी नहीं जानता । रह-रहकर x 
कालिग-कुमार की बातें मुझे याद अ रही हैं। रह-रहकर 
रणभूमि का चित्र मेरे नयनों में उभर आता है । मैं अव 
` गीदड़ बनकर इमशान में खोपड़ी नहीं ठुकराना चाहता। | 
मैं मानव वनकर मानव को जीतना चाहता हूं। मैं कलिंग | 
कुमार £ बताना चाहता हूं कि मैं मानव हूं । ai 


i उंच्छ्बंसित :स्वर) ^ मैं भी मानव goh, (राधागुप्त के 
Ser eet सब स्तंभित; चकित, पर प्रसन्न मुद्रा में ग्रशोक 
को देखते Š 1) 


सहेन्द्र # भेया.! आपने आज जो काम किया है, वह मानव 
~ , “ळी कर सकते है । आपकी जय हो ! आइये ग्राचायं, ह 
शीघ्र हीं बंदी-गृह में जाकर कालिग-कुमार को यह शुभ 
“सम्भनार देना चाहिए। ` 
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उपगुप्त : चलो भहेन्द्र ! चलो | e 0 
(महेन्द्र और उपगुंप्त का गमन) Š 


अशोक : कलिंग-विजय अब हुआ है। o D 

राधागुप्त : लेकिन सञ्राट्‌ ! यह क्या उचित हुआ ? शासन 
की मर्यादा इससे सुरक्षित रहेगी क्या 

अद्योक ` (हसता हुआ) राधागुप्त ! इस समय d तुमसे 
विवाद करना नहीं चाहता । मैं स्वयं नहीं जानता कि यह 
उचित है अथवा अनुचित, परतु मुझे लग रही है fad 

° ऐसा न करता तो पागल हो जाता । अब मैं देवी कारु- 

वाकी के शिविर में जा रहा हूं। संघमित्रा दिखाई दे तो 
वहां भेज देना । (गमन) 
(राधागुप्त चितित श्रवस्था में क्षण-भर वहीं खड़े-खड़े » ˆ 
श्रशोक को जाते देखते हैं, फिर बह भी तेजी से जाते हैं । 


^ 


धीरे-धीरे परदा गिर जाता ë 1) SE 
“ ° 1 
उ e 
SE E GOEN _ 
14 gg गई वेर XN S \ 
१ ३! & 
H e A) qd | a ०७०००० i 
ó "lid RAA ie tt ०९००७००००० १ n^ 
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` दो अंक, 

(रानी कारुवाकी का शिविर। फर्श पर बहुमुल्य कालीन 

बिछे Ba भित्तियों पर कलापूर्ण चित्र हैं। एक gx एक 

चित्रपट पर भ्रधूरा चित्र दिखाई देता है। उसके पास चौकी 

पर प्रसार्धन भी हैं। कोनों में सुगंधित gett के पात्र रक्खे हैं। 

, एक झोर सुन्दर शय्या पर तोषकों के सहारे रानी कारुपाको| 

दाहिने हाथ पर मस्तक टिकाये लेटी Š । उनकी वेणी ez 

स्थल पर उरोजों के बीच झा गई है। करधनी का अग्रभाग| 

gent पर लटक गया है। द्वार के पास'जो बहुसुखी दीप जल 

रहा है, उसका कापता हुआ प्रझादा उनके मुख पर धूप-छांव 

mer खेल खेल रहा है। उनका वणं गौर हे । इयामवर्णी नयन 

ef लंबे हैं, जो इस समय कहीं दूर देख रहे हैं। हाथ के 

शग्रभाग तथा” पैरों पर मेंहदो-जेसे पदार्थ से चित्रकारी को 

^ गई हैं। उनके सामने दीपक के पास gr, सन बिछा है, 

जिसपर वीणा लिये रेवा गा रही है । उसीको सुनती-सुनती 

चह तन्मय हो जाना चाहती हैं, पर रह-रहकर चांक उठती 

हैं। रेवा के स्वर में माधुयं है पर इस समय उन्हें कुछ भी 
„ संतुष्ट करता नहीं जान पड़ता ।) 


? 


r 
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गीत * B S e 
नेन कमल की कारा में क्यों भौरा जाग जाग रहा? 
क्यों भौंशा जाग रहीं ? 
अलस कमलिनी, मुकुलित पलक 
उलभ रहीं सौरभ की अलके, 
मधु सपनों की कु जगली में वरस विहाग रहो ! 
क्यों भारा जाग रहा ? 


^n 


सखि, कितनी उन्मद मनुहारें, ° 
ज्यों प्राणों को प्राण पुकारे, . 
चरणों में सर्वस्व समर्पित, अब क्या मांग रहा ? 

क्यों भारा जाग रहा? ` 
मुदे नयन, औ” चांद सितारे ° 
बुझे दीप धरती के सारे i 
पंलुड़ियों के रंगमहल में जग अनुराग रहा? ¦ 

क्यों भौरा जाग रह? ° ^ 


(सहसा कारुवाको गीत समाप्त करने का इशारा करती 


है l) mu 9 9 e 
कारुवाकी : बस करों, रेवा | बस, भ्रव बंद करो । ये राग 
और अनुराग की बातें अब अच्छी नहीं लगतीं । e^ 


(रेवा वीणा बजाना बंद करती है) 


रेवा : महारानी कुछ अस्वस्थ हैं। आज्ञा हो त्ते कोई और 
सरस गीत गाऊं । 5 
का रुह Sitt, अन्न Vidal care fortu eli ooti 


e 
a e g 2 
a ° s 
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गाती हो मन उतना ही विरस होता है। (निःरवास)न 
जाने यह युद्ध कब समाप्त होगा ? मरे हुए लोगों को | 
संख्या गिनते-गिनते ऐसा लगने लगा है कि जेसे हम सब 
मरे हुए हैं, क्योंकि उनके सामने जो जीते हैं उनकी तो 
- कोई गिनती ही नहीं है । 
(मुस्कराकर) महारानी ! सुना है कि जब प्रत्येक नया 
व्यक्ति इस लोक में आता है तो विधाता उसे मृत्यु का 
दंड पुँनाकर भेजते हैं । 


. कारुवाको : (हसकर) झोह, यह बात है। तभी तो इसे deg: | 


" 
CC 


लोक कहते É । मैं आज महाराज को धन्यवाद दूगी कि 
wg इतने आदमियों का वध करवाकर.विधाला का काम 
हल्का कर रहे हैं । (सहसा हँसी auct में? बदल जाती 
है) पर...पर रेवा मुझे तो लगता है 
+ (उठकर खड़ी हो जाती है और वातायन से बाहर 
” भांकती है।) 
Set : आपको क्या लगता है, महारानी ? 
"E (बह भी उठती है 1) 
कारुवाकी : यही कि विधाता का काम मनुष्य को नहीं करना 
चाहिए...युद्ध बंद होना चाहिए । 
Sat: कलिंग क्रा युद्ध तो आज समाप्त हो गया, महारानी ! 
युवराजु के बंदी हो जाने के बाद. कोन बचा है, जो अब 
भेरी-घोष करेगा ? जो युद्ध के भोजन बन सकते हैं वे 
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कारुवाकी : ठीक है, रेवा, परंतु कलिग-विजय हो जाने से zu . 
बंद होने की कोई आशा नहीं है । अभी सिहल-विजय 
शेष है "फिर कलिंग तथा सिंहल केभ्बीच में कितने ही 
और देश हैं । उनमें कितने ही लाख नर-नारी बसते š! 
उन सबकी हत्या..-उफ ! विधाता इस संसार को, एक 
बार ही क्यों नहीं नष्ट कर देता ! EEG 

रेवा : (खोई-खोई) हां महारानी ! मनुष्य की मनुष्य हारा 
हत्या करवाकर न जाने विधाता को क्या रस आता है,! 

कारेवाकी : (दूर भांकती हुई) मुझे तो कभी-कभी ऐसा, 
लगता है जेसे विधाता है ही,नहीं... ° 


(प्रतिहारी का प्रवेश) 2 š 
प्रतिहारी : महारानी की जय हो ! . Š WW 
फारुवाकी : क्या है? e 
प्रतिहारी : eat पधारनेवाले हैं, महारानी ! EE 
कारुवाकी : बहुत अच्छा | MULA DI 


„ (प्रतिहारी का प्रवेश) d 
कारुवाकी : सम्राट्‌ पधार रहे En रेवा, तुम बरविर के प्रकोष्ठ 
में ठहरो । हो सकता है कि तुम्हारी प्रावश्यकता पड़े । 
कुछ समय पूर्व उनके शिविर से समचार मिला था कि ०” 
वह आज बहुत उद्विग्न Š । यू तो वह कई दिन से?खिन्न 
Š पर आज सुना Š कि कलिंग के युवराज,ने wx बहुत ° 


विचलित कर दिया है | Bots 

8f ° e m 
रेवा : जो, आजा, रा Varanasi Collection. Digifizéd by eGangotri 

S e ^ a D 


° 
9 — n 


५६ c नव-प्रमात | 
1 


(जाती है । महारानी वातायन से हटकर संच के द्वार | 
की शोर बढ़ती हैं, तभी दुसरी ओर से सञ्चाद्‌ श्रशोक 
प्रबेश करते हैं 1 मुख-मुद्रा बहुत प्रसन्न न होर्फर भी खिन्न 
नहीं है । पदचाप सुनकर सहारा मुड़ती ë । मुस्कराती 
& 1) 
कारुवाका : महाराज की जय हो ! पघारिये ! आज तो बहुत 
असमय हो गया है | महाराज का चित्त तो प्रसन्न है? 
weite : (पास श्राकर) युद्ध में चित्त की प्रसन्नता सापेक्ष 
होती है, देवि ! मैं स्वयं नहीं जानता कि मैं प्रसन्न हूं या 
खिन्न । विशेषकर जो.कुछ मैं sa कर रहा हूं, उसने मुभे 
दुविधा में डाल दिया है। — 
(शय्या पर बैठ. जाते हैं । महारानी खड़ी रहती हैं 
कार्त्राको : अब आप क्या कर आये हैं, मैं सुन सकती हूं ? 
- रेवा कह रही थी कि कलिंग के युवराज बंदी हो चुके हैं 
we ? वही तो ! उसीकी तो बात zi 
कारुँवाकी : क्या बात है? उसका "पकड़ा जाना तो एक 
तरह से सच्छा ही हुआ । युद्ध समाप्त हा गया । दस 
दिन से मरने-जीनेवालों की संख्या सुनते-सुनते जी ऊब 
उठा था। 


शोकः तुम्हारा जी भी ऊव उठा था ? 
कारुवाकी : सुभीका ऊब उठा होगा, स्वामी | वह बात ही 
ऐसी थी । शस्त्रो की खटपट, असहाय घायलों की करुण 
कार, चिताओ से उठता ear "Jt का घुआं, उनके 
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ऊपर मडराता हुआ जयघोष Lag कुछ ऐसा लगता था 
जेसे 

झशोक : जेसे---रुक क्यों गईं, देवि ! बताओ, तब कैसा लगता 
था? ° 

कारुवाकी : जसे किसी मां के इकलोते पुत्र की शव-यात्रा का 
जुलूस निकल रहा हो । ei EE 
(कहकर स्वयं कांप उठतो हे 1 महाराज के मुख पर कई 
रंग आते और जाते 1) 

ssim : (धीमा स्वर) ठीक ऐसा ही, देवि ! ठीक ऐसा ही; 
मुझे भी लगता था। a 

कारुबाकी : (चकित) आपको भी ऐसा ही लगा था ? ° 

श्रशोक : हां देवि P ऐसा ही लगा था और जब युवराजु ने» 
मुझे गीदड़ कहा, तो मेरा संदेह और भी <ë हो गुया । 

कारुवाकी :(कांपकर) क्या...यह क्या कहा आपने, स्वार्मी'? | 

अ्रशोक : (उसके कंपन को देखकर मुस्कराता है) गीदड़ ! ` 
इमशान में खोपड़ी ठकरानेवाला dies | * y 

कारुवाकी : आवेग में) यह ger उसने ? किग के युवराज 
ने भारत-सम्रौट्‌ को यह कहा ओर वह जीवित रहा? 
उसका इतना साहस ! उसका सिर नहीं उड़ा दिया ,« 
आपने ! 


श्रशोक : सिर उड़ा देने की आज्ञा सुनाने पर ही तौ उसने मु 
गीदड़ कहा। उसने कहा--बस, यही है तुम्हारी द्वी रता ? < 


gi è 
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; ' बंदी का सिर नहीं झुका सके । खोपड्यां ठुकराने के | 
लिए तो अनेक गीदड़ श्मशान में घूमा करते हूँ..-लेकिन 
वहं-ब्रीर पुरुषों.का मार्ग नहीं है । S 
„. कारुवाकी : (चकित फुसफुसाती है) एक बंदी का सिर नहीं 
झुका सके...खोपड़ी ठुकराने के लिए तो अनेक dies 
° इमक्षांन में घूमा करते हैं, लेकिन वह वीर पुरुषों का मागं 
नहीं है...वीर पुरुषों का मार्ग (एकदम) फिर आपने क्या 
o किया 1 
mita : फिर मैंने उसको दिये गए मृत्यु-दण्ड की आज्ञा 
वापस ले ली । 
कारुवाकी : (श्रौर भी चकित )-क्या--:कक्‍्या कहा आपने? 
m : यहीं कि मैंने मृत्यु-दण्ड को आज्ञा वापस ले ली और 
उसका राज्य उसे लोटा दिया । 
: (seres रानी के नेत्र फैल जाते हैं । हतप्याग्य-सी वह 
i कभो सम्राह को, कभी दीपक के कंपित प्रकाश को देखती 
„ 0 है! फिर फुसफुसाती ë ।) 
कारुवाकी;: (जैसे पने से बोलती है) मृत्युदण्ड की श्राज्ञा 
वापस ले ली । उसका राज्य उसे लौटा दिया...। जिस 
राज्य के लिए,लाखों मानवों का रक्त बहा, लाखों लल- 
च[आं की सुद्ठाग को लाली dei, लाखों माताओं की गोदें 
' सूनी हो ग्रई। जिस राज्य के लिए तगर वीरान हो गये 
- भवन खडहर बन गये, पृथ्वी और भ्राकाश अनाथों, AT- 
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उसे लोटा दिया । इतना बड़ा" मरण-त्योहार मनाकर,, 
इतनी बड़ी दानवी लीला के बाद : 
wm : (अनबूभ-सा एकदम) हां, हुआ तो यही, पर नहीं 
जानता, यह ठीक' हुआ या गलत। शायद गलत हुआ ! पर 
न जाने यह सव केसे हो गया! मुझे स्वयं विश्वासू नहीं 
आता । शायद तुम्हें भी नहीं आ रहा...बात "कुछ ऐसी ^ 
ही है---मगधघ का प्रतापी सम्राट्‌... 
कारुवाकी : (एकदम) नहीं-नहीं, सम्राट्‌ । मैं यह नहीं कहतो। 
° मैं तो...मैं तो केवल यह जानना चाहती थी कि यह सब 
क्या हो गया ? | ० 
ग्रशोक : (सुस्कराकर)ओर क्यों हो गया, यहु नहीं जानना , 
` चाहतीं, देबि ! ठीक यही प्रइन, मैं अपने से पूछ रहा हूं 
कि अशोक, तूने यह सब क्ष्यों किया ! ° 
कारुवाको s (चकित) क्यों किया ? Š 


प्रशोक : (दृढता) क्योंकि मैं कलिंग के qaare से' पराजित 
होना नहीं चाहता था । क्योंकि मैं उसका सिर्‌ झूकाना 
चाहता था, काटना नहीं चाहता था । ° , 

कारुवाकी : सिर भुकाना चाहते थे, काटना नहीं चाहते थे । | 
स्वामी, आज कौन-सी भाषा बोल रहे हैं ? दस दिन से an 
जो कुछ मैं सुन रही थी, वह रक्त ग्रौरु ज्वाला À भाषा 
थी...आज एमुशान से वसंत-विहाग का रीग og fes « ` 
गया ? : 
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a ; 
कांक्षी हूं। मैं विजम चाहता हूं, किसी भी मूल्य पर 
विजय ! मेरे नाम से गांघार से लेकर केरल तक, कामरूप 
से लेकर सौराष्ट्र तक, सारा देश कांपता है (मैने कलिंग 
को पराजित करने का निश्‍चय किया हे । उस कलिंग को, 
जिसने शक्तिशाली नंदों की शक्ति को खंड-खंड कर 

. ° दियाःथा, जिसने मेरे प्रतापी पिता और पितामह के 
सामने नतमस्तक होने से इन्कार कर दिया था, जिसने 

_सोलह cf को उखाड़ फेंकनेवाले महामति चाणक्य की 
बुद्धि को चुनौती दी थी, उसी कलिंग को मैं मोयं-सा म्रारज्य 
में लय कर देना चाहता था । उसके पराभव के विना 
'मौर्य-साञ्राज्य का एकीकरण असंभव था | इसी बात के 
लिए मैंने उसके वैभव को धूल में मिला दिया । उसके 

शरीर को खंड-खंड कर डाला...पर... (निःश्वास) 
कारंवाकी : -..पर क्या स्वामी | H 

BELLE मै,उसे अपना नहीं बना सका । मेरे हृदय d 

'एक, ऐसी ज्वाला सुलग रही है, जो 'जय-जूयकार का उप- 

हास करकी हुई मानो geg कहती है-अशौक, जो कुछ 

तुमने किया है, एक दिन उसके लिए तुम खून के आंसू 

š बहाओगे । तुम्हारी आत्मा तुम्हें घिक्कारेगी (एकदम) 

नहीं, नहीं, मैं यह स्थिति नहीं चाहता । मैं उसे अपना 
« ST चाहता हूं । मैं गीदड़ बनकर. इमक्यान में खोपड़ी 
„ नही ठुकराना चाहता...मैं जीतना चाहता हं! 


€ कारुवाकी, : 4^ La? T 
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श्रशोक : नहींऽजानता कि मैं अस्वस्थ हूं या स्वस्थ, qu 
हारना नहीं चाहता । इसीलिए मैंने कुमार को क्षमा करो 
दिया झौर उसका राज्य उसे लौटा दिया | यही नहीं, 
मैंने एक gx निश्चय किया है। ° 
कारवाकी : कया निश्‍चय किया है ? 


झद्योक : मैंने निश्‍चय किया है कि यदि संघमित्रा, चाहि st x 
युवराज को अपना पति वरण कर सकती है | 
कारुवाकी : (ठगी-सी) स्वामी...स्वामी...जेठ gi तपती 
० दोपहरी में सावन की पूर्वी वायु के झोंके ! रौरव मैरक 
में स्वर्ग की सुगंध ! विशवास नहीं झाता, देव! ^ 
शोक : विशवास करने के लिएँ अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी 
पड़ेगी, देवि ! परंतु मैं जानना चाहता हूं कि मैंने यह „ 
ठीक किया न ? मेरे अन्तर में कोई दुबंलता तो नहीं खुस? 
बेठी । अभी भी समय है। महेन्द्र और भिक्षु उषगुप्त 
युवराथे को लेने गये हैं। राघागुप्त संघमित्रा को देखने 
गये हैं । वे आते ही होंगे। उन सबके आने के पूर्व मैं, 
अपनी दुबंलता को जान लेना चाहता हूं । ( किसोके bm 


^ š 


v 


का ex) ओह्‌, वे आ गये । ^. 
कारुवाकी : कौन है ? 
(प्रतिहारी का प्रवेश) um 


प्रतिहारी : महाराज की जय हो ! सेनापतिनि संद्वेश भेजा है। 3e 
अशोक : सेनापति ने संदेश भेजा है? क्‍या ? f 
डने पू e o 
प्रतिहारी : उन्होंने अभी कुछ समयभूव॑ vrai a एक 
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ˆ fas को वंदी बनाया है । 
“शोक : भिक्षुणी को ? क्यों ? वह वहां क्या कर रही थी? 
प्रतिहारी : देव जिस समय सैनिकों ने' उसे देखा तो वह 
रणभमि में घार्यंलों की परिचर्या करती हुई घूम रहीं थी। 
जब उन्होंने उसे घेर लिया तो वह घवराई नहीं, हसकर 
'बोली--मुभे बंदी बनाओगे ? मैं तो स्वयं आ रही थी। 
` नै तुम्हारे सम्राट्‌ से मिलना चाहती हूँ । 
शोक : सच, उसने ऐसा कहा ! वह डरी नहीं ? 
प्रतिहारी: नहीं देव! डर तो उससे स्वयं डरता है। 
उसकी आंखों में गहरा विशवास भरा हुआ है। सेनिकों 
ने जब उससे चलने को कहा तो वह बोली... 


. कारुवाकी : ...क्या बोली ? 


प्रतिहारी wg बोली--मैं तुम्हारे साथ चलूंगी पर तब, जब 
, 'घायलों की परिचर्या पूरी हो जायगी । आप लोगों को 
* वहुत जल्दी हो तो आप भेरी सहायता कर“सकते हैं ! 
कारवाको : es, fat क्या हुआ ? 
प्रतिहारी : फिर सम्राट के सैनिकों ने उसकी. सहायता की । 
कारुवाकी : क्था...क्या सैनिकों ने उसकी सहायता की ? 
शोक : मेरे सँनिकों ने घायलों को सेवा की | ओह कितनी 
अद्भुत बात है ? कितनी शक्ति है उस भिक्षुणी में ? 
कारुवटकी ; जो“सैनिकों का हृदय जीत ले, उसकी ag 
साधारणःनहीं हो सकती, सम्राट ? 


` झशोक: प्रतिहारी, हम उससे मिलना चाहते हैं । तुम शीघ्र 
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लाना । 
प्रतिहारी : ज्ञो आज्ञा, देव ! 


जाकर उसे ले भाओ । और देखो, qv आदरके साध 


(झुककर प्रणाम करता है भौर जाता है।) 
श्रशोक : क्या विचार है, देवि, यह भिक्षणी कौन हो सकती 
है ? वह शस्त्रों से बिल्कुल भी नहीं डरती | उलटे शस्त्र- 
घारियों को उसने अपने वद्य में कर लिया । 
कारुवाको : मुझे लगता है कि इसमें कोई रहस्य ह। , 
प्रशोक : रहस्य ? इसमें क्या रहस्य हो सकता है, देवि? 
कारुवाकी : उसने आपसे मिलने की इच्छा" प्रकट की है न ? 
श्रशोक : हां-हां, वही तो प्रतिहारी कहता था । ° 
कारुवाकी : सम्राट्‌”उस रहस्यमय भिक्षुणी का असमय में 
इस प्रकार रणभूमि में घूमना साधारण बात नहीं हैं। 


वह्‌ aga कलिंग के राजकुल या राजतन्त्र से सम्बध 
रखती है । zx 

aE : तो 3 

कारुवाकी : तोया, सम्राट्‌ ! वह प्रतिशोध चाहती'है ओर 
जब नारी प्रत्रिशोध लेने की बात सोच लेती है? तो फिर 
वह किसी बात की चिता नहीं करती । मुझे इसमें षड्‌- 
यंत्र जान पड़ता Š | सम्राट सावधान रहें। . 

ग्रशोक : (मुस्कराकर) भिक्षु ठीक कहते थे कि र्‌जकुलवालों 
की शब्दावली बहुत कम होती है वेभव,'विलास, शंका 
षड्यंत्र, प्रतिशोध, इनके अतिरिक्त उन्हें और फुछ महीं 


A 
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_ श्रशोक*: क्यों ? क्‍या भिक्षुणी आ गई ? 
प्रतिहारी : नहीं महाराज ! भिक्षुणी तो नहीं, एक भिक्षु 
शोक : भिक्षु, इस समय | कलिंग में क्‍या भिक्षुओं ओर 


प्रतिहारी : बड़े क्रोधी हैं ? di 


T spam : मारने दौड़े ? i 


श्रशोक : (प्रतिहारी से) अच्छा, उन्हें आने दो । 
प्रतिहारी : जो आज्ञा ! 


कारुवाकी : जो eg राह से भटका हुआ है, वह दूसरे को क्या 
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(प्रतिहारी. का प्रवेश) 


, "भिक्षुणियों के अतिरिक्त और कोई नहीं अचा है । 
कारुवाको : सुना है, सम्राट्‌, जो मर नहीं सके, वे सव-के-सब 
पीले ge धारण करके भिक्षु बन गये हैं । 
अशोक : जान तो कुछ ऐसा ही पड़ता है, देवि ! अच्छा 
प्रतिहारी ! ग्ने भिक्षु केसे हैँ । ' 


wmm : क्रोधी ! क्या तुमसे लड़ पड़े ? 
प्रतिहारी : सम्राट क्षमा करें, मैंने जब उनसे हकेने को कहा 


तो वह लड़े ही. नहीं, मुझे मारने भी दोड़े । 


कारुवाकी : मद्राराज सावधान <Š | ऊपर जो शांति दिखाई 
देती है, उसके नीचे ज्वालामुखी धधक रहा है । 


(जाता है।) 


देखूं शाथद भिक्षु कोई राह सुझा सकें । 


eebe 
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मार्ग दिखायेगा ? ° ; 
: ^ 
श्रशोक : वह न सही, उसको असफलता अवश्य मार्ग 
दिखायेगी । 


(भिक्षु का प्रवेश) 

ग्रशोक : भंते ! मैं प्रणाम करता हूं । 

भिक्षु: प्रणाम की कोई आवश्यकता नहीं है, सम्राट्‌ !- 
"lag है सतर्कता की | बुद्ध के चेले-चेलियां पीले 
वस्त्रों के नीचे शस्त्र छिपाये फिरते Si = 

Sep : (एकदम) क्‍या कहा ? कौन हो तुम ! (ध्यान से E 
देखकर) ओह ! तुम हो, बंधुजीव | समभा,.तुम क्रोध 
करके भिक्षुओं को बदनाम करते फिरते हो। 

कारुवाकी : भरे, तुम,तो पहचाने भी नहीं जाते । ° 


भिक्षु: देवि ! वंघुजीव को कोई पहचान ले तो फिर बात d 


क्या है ।_ तोसली में सैकड़ों व्यक्ति भिक्षु वंधुजीरव'से 
TAAT ग्रेहण करने को प्रस्तुत Š । S 

कारुवाकी : फिर यहां क्यों आये ? हमें प्रत्रज्या देने ? पर 
हम इतने om नहीं 8 हम विजयी हैं। mH, जाकर 
उन्हें ही दीक्षा git 7! ह 

भिक्षु : मैं दे तो देता, पर स्वयं कपटी होकर उनके कपट को 
पहचान गया हूं, इसलिए सम्राट से सलहि करने ग्राय] हूं। 


भ्रशोक : बोलो, क्या कहना चाहते हो । ELT. ur 


e 
e 


भिक्षु : यही कि जो प्रतिशोध के लिए sasat ग्रहण Set ° 


चाहते हैं, उन्हें प्रणाम" किया जाता है e ams नदया 
(८-७. Mumuksh 
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se : तुम्हारे पास प्रमाणं है? 
भक्ष: बंधजीव का मस्तिष्क भले ही आकाश फो छूता हो, 
` उसके पैर घरती पर लगे ë | DTE सावधान रहें । अभी 
गे एक भिक्षुणी आनेवाली है... 
TRES: (र्क) हां-हां, भानेवाली है | कौन है वह ? 
अशोक : वही भिक्षुणी जो युद्ध-भूमि में घायलों की सेवा कर 
रही-थी ? R 
भिक्ष्‌, : जी हां, वही 1 वह घायलों की सेवा नहीं कर रही-थी, 
सम्राट से गिलने का मार्ग सरल कर रही थी मैंने उसे 
* उसके असली रूप में देखा है । 
sum : कौन है वह? , | 
ˆ ëm : ठीक-ठीक पहचान नहीं पाया, सम्राट्‌। पर है वह, 
: ˆ किसी बड़े कुल की। उसका रूप इस बात का साक्षी है! 
^ कल जब मैंने देखा तो वह साधारण नार्री के रूप में थी 
^ और gitt के अघमरे और अद्धे-विक्षिप्त व्यक्तियों को 
E qz के लिए भड़कः रही थी! -_ 
झोक: संर | पर वह भिक्षुणी क्यों बनी ? 
भिक्षु : इसलिए कि वह आप तक आ सके और... 
कारवाकी : gz. 
« 7 , भर्षः तंधुर्जीव की जिह्वा उन शब्दों का उच्चारण नहीं कर 
सकती, देवि ! i 
= G 
e aata: हमारी. जिल्ला कर सकठी Š । भिक्षुणी हमारी हता. 
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करना चहतो है । 
भिक्षु: सम्राट्‌ ने ठीक समझा । ` 
श्रशोक : (RA) सम्राट्‌ सदा ठीक समझते हैं और.यह भी 
समझते ë कि हत्यारे से अपनी रक्षा कैसे की जा सकती है । 
भिक्षु : जानता हूं, gaz । आवश्यकता पड़ने पर सैनिक 
मिल सकें, इसका प्रबंध कर आया É 1 अच्छा; फ्रणाम L K 
अव जाकर पब्रज्या देना शुरू करता हूं । दुःख यही Ë कि. 
चंडगिरि के लिए काम बहुत हो गया है। ७ 
० (उठता है।) 
Webs : (एकदम) बंघुजीव ! „ x 
भिक्षु : सम्राट ! : 
अशोक : (सहसा मोने हो जाते हैं) 3 
भिक्षु: क्या आज्ञा है, सम्राट ! 
अशोक : (Aaa) कुछ नहीं, जाभ्नो । Š 
भिक्षु: जो आज्ञा ! (मुड़ता है) ` ° ० 5 
भ्रशोक : (पुकारता है)_बंघुजीव ! प्रब्रज्या कौ काम आल 
रात रुक समता है ? À र : 
भिक्षु: सम्राट्‌ ! प्रश्ञज्या रात Š नहीं दी जाती । ^ 
श्रशोक : तो जाओ | 
(बंधुजीव' का प्रस्थान । प्रतिहारी"का प्रवेश) , 
प्रतिहारी : सञ्राट्‌ की जय हो ! भिक्षुणी उर्पास्थिक् r. e 


% 


त 


१ रंगमंच पर प्रस्तुत करते समय वंधुजीव का प्रसंग छोड़ा ज्ञा ” 
सकता है 1 D ° € S ह Ss 
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« अशोक : उसे आने दो। और सुनो, तुम सब बाहर ठहरो | 


m ses :(साधिफार) सम्राट तुम्हारे मुख q सुनना चाहते हँ । 


e 


प्रतिहारी : जो आज्ञा ! 

i -(भुककर 'प्रणाम करता है और जाता É) 
कारुवाकी : gaz ! अब तो विश्वास करेंगे कि भिक्षुणी 
, किसी षड्यंत्र की सूत्रधार है। वह प्रतिशोध लेने निकली 
AT | 
अ्रशोक : हम-तुम यहीं हैं, प्रिये ! देखते हैं कि वह केसा और 

« किस प्रकार प्रतिशोध लेती हैं । : 

(भिक्षुणी का प्रवेश । पीत वस्त्र, किचित्‌ इयाम वणं, 

, ग्राकर्षक नयन, कलाभय आबंक श्रौर विशवास भरनेवाली 
मुद्रा । लगता है, किसी सुन्दरी ने नाटकीय रंगमंच के लिए 
. भिक्षुणी का रूप धारण किया है। sam उसे देखते हैं । 
. कुछ खोजना चाहते हैं, पर सहसा सञ्जाद्‌ की पद-मर्यादा 
का ध्यान करके दृष्टि घुमा लेते हैं। रारी कारुवाकी 
प्राइचय g उसके ग्रंग-श्रंग को देखती हैं ओर देखती रह 
जाती हैं। कई क्षण बीत जाते हैं तब सहसा Wu 
संभलकर बोलते Bu). = 
an : तुम कौन हो ? 
भिक्षुणी : जो सञ्राट्‌ देख रहे d, एक भिक्षुणी ! 
अशोक : (कठोर होने की चेष्टा) इस समय रणभूमि में क्या 
“कर रही थीं ? ! 
भिक्षुणी : वह भी सम्राट सुन चुके Š । 


Bhawan Varanasi Collection itized Dy eGangotri 


6 


————————————————————— Ó 
aa € MÀ QÓ a 
-s Y 


f = P 


नव-प्रभात : ६६ 
^ 


जो दिखाई देता है, वही सदा weg नहीं ह 
भिक्षुणी : (सुस्कराकर) सम्राट सत्य और झुठ का निर्णय 
करना भी जानते हैं ? ə 
कारुवाकी : भिक्षुणी L सम्राट से विवाद न करके प्रश्‍न का 
उत्तर दो | 


भिक्षुणी : (उसी तरह मुस्कराकर) ओह ! महारानी कौ 
TAE की अवहेलना देखकर दुःख हुआ | परंतु महारानी ! 
प्रश्‍न का उत्तर न देने की मेरी कोई इच्छा नेही है ।, 

° केवल यह जानना चाहती हूं कि आप लोग मुझमें ओर» 

मेरे कामों में दिलचस्पी aui au हैं ? 

कारुवाकी : क्योंकि तुम शत्रु-पक्ष की हो | तुम्हारा कुछ उद्देश्य | 
हो सकता है । * P 

भिक्षुणी : (हसकर) उद्देश्य | मेरा कुछ उद्देश्य हो सकृता 
है (am, का कुछ उद्देश्य हो सकता है, महारानी ! qe . 
कुछ गलत नहीं समझा । मेरा उद्देश्य है । go S 

श्रशोक : (एकदम) क्या उद्देश्य हे तुम्हारा ?' सच बताश्रो 
क्‍या तुम झूतिशोध लेने आई हो ? 


भिक्षुणी : (सहसा कांपकर) किसका प्रतिशोध, सम्राट्‌ ? 

श्रशोक : ग्रपने देश का प्रतिशोध । कलिंग को पराजित करने ,7 
का प्रतिशोध । (ग्रावेश से) लेकिन तुम भूलती हो. तुम 
प्रतिशोध नहीं ले सकतीं-.-तुम मेरी हत्या नहीं करन्सकतीं” ` 
8.8. T : 


n 
n 


कटार खोंच लेता है।|” ,» a 
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6 r 
भिुणी : सम्राट्‌ ! हत्या करते-करते आप सिवाय हंत्य।ओं 


के और कुछ नहीं सोच सकते। आप उस विल्ली की तरह , 


Ë जो स्वप्न में भी छिछड़े ही देखती है । ˆ 
कारुवाकी : मिक्षुणी ! तुम भारत-सत्राद से बातें कर रही 
Kid 
भिक्षुणो देवि ! सत्य कहने के लिए कुछ नहीं सोचा जाता। 
(मुड़कर) सम्राट्‌ ! मैंने कहा था कि मेरे ग्राने का 
„ उद्देश्ये है । वह्‌ उद्देश्य है आप तक कलिंग के निवासियों 
का संदेश पहुंचाना | 
aa : कलिंग के निवासियों का संदेश | क्या अभी कलिंग 


` - -. में संदेश भेजनेवाले बचे ë ? 


X 


" सिक्षुणी : बचे क्यों नहीं हैं ! सम्राट्‌, अभी वे ता रियां शेष Š 


जिनके gert की लाली रक्‍त की लाली बनकर धरती पर 
. वह रही है, जिनकी कोख के रत्न गिद्धों अर गोदडों के 


——— —— नमक 


भोजन së हुए है । अभी वे वृद्ध बचे हैं, जिनके नेत्र हैं, 


` प्र दृष्टि नहीं है; जिनके शरीर हैं, पर प्राण नहीं हैं; 
जिनके zem हैं, पर वे सुन नहीं पाते; जी तिल-तिलकर 
प्राणदान कर रहे हैं j 
श्रशोक : भिक्षुणी:.- भिक्षुणी, बंद करो यह शब्दजाल... 
भिक्षुणी : (अत्रसुना करके उसी तरह) सम्राट्‌ ! अभी वे 
बीलकं सी बचे हुए हैं, जो महानाश की दानवी लीला का 
« खत पीकर बढ़ रहे हैं। अभी वे खंडहर नष्ट नहीं हुए हैं, 
जिनमें बसनेयाले उल्ल और भैम [त आपका 


d T ड - 
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गुणगान करते रहते हैं। सम्राट ! इन सबने मुभसे कहा 
है कि मगध के उस अत्याचांरी राजा से कह देना, “मरण 
तो संसएर का नियम है, उसके लिए ,उसने इतने प्रयत्न 
क्यों किये ? यदि, qg जीवन के लिए इससे दशांश शक्ति 
भी खर्च करता तो संसार विधाता को भूल जाता ।” 
अशोक : (चकित) भिक्षुणी...भिक्षुणी ! 5 
भिक्षुणी : मैं यही कहना चाहती थी मैं यही कहने आई थी ! 
अशोक : (खोया-खोया) भिक्षुणी, तुम यही कहनेःअआई हो । 
° तुम प्रतिशोध लेने नहीं झाई । नही, तुम झूठ बोल रही 
हो...तुम अवश्य प्रतिशोध लेने आई हो । 
भिक्षुणी : मैं प्रतिशोध लेने आई ga किसका प्रतिशोध? 
कसा प्रतिशोध > ges, तुम यदि यह समझते हो कि 
तुमने कालिगवासियों का नाश किया है, तो तुम भूल करते 
हो। तुझे उनका नहीं, अपना नाश किया है । पराजभ 
उनकी नहीं, तुम्हारी हुई है। कलिंग हारकर भी जीत गडा 
है। तुम जीतकर भी हार गये हो । ^ e 
श्रद्मोक : मैं जीशकर भी हार गया हू 
भिक्षुणी : हां सम्राट ! तुम जीतकर भी हार गये ही 1 तुमने 
जीवन का नाश किया है और जीवन का नाश करनेवाले 
सदा पराजित होते हैं L > 


^ 


कारुवाकी : भिक्षुणी !, तुम्हारे वस्त्र पीले हैं, परी तुम्हारी ^ 


वाणी में आग है । 
भिक्षुणी : महारानी | पोले वस्त्रों का अथ निष्क्रियता'नहीं 
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š और क्रिया में gar अग्नि होती है । fer जीवन को 
शते है वह प्रकाश.भी देती है और जलाती भी है । यह्‌ 
दूसरी बात है, कि कुछ लोग अपने-आपकोःजला लेते हैं, 
कुछ अपनी दुर्बलता को a 
 कारुवाकीः भिक्षुणी | अग्नि जीवन की शतं हो सकती है, 
„ , ` पर्‌ शव्दजाल सत्य की दातं नहीं है। वाक्‌-चातुरी से 
उद्देश्य पूरे नहीं हुआ करते। 
भिक्षुणी :.जानती हूं, महारानी ! उद्देश्य वाक्‌-चातुरी से नहीं, 
* कमं-चातुरी से qx होते हैं पर बंदिनी को कमं करने की 
स्वतंत्रता कहां है ? 
gie : तुम बंदिनी हो ? 
” , भिक्षुणी : मेरा यहां होने का यही अथं है । 
° क्वारवाकी : (कठोरता से)तब तुम यह भी जानती होगी कि ) 
` बंदिनी के साथ केसा व्यवहार किया जाता है l 
‘भिक्षुणी : जानती क्यों नहीं । मगध देश में उनका सिर उड़ा 


(^. दियाजुत्ता है। (JTT) कटार उठाइये, सम्राट्‌ ! 
o^ उठाइये ! मैं तैयारहुं।:: _ 


(शीध्रता से आगे बढ़कर Wurm के सामने de जाती है ।) 
फारुवाकी : (कांपकर) भिक्षुणी ! 


Sais. ` (कांपकर) भिक्षुणी...भिक्षुणी..-.! यह्‌ तुमने क्या 
QUE Su 


भिक्षुणी : जो सत्य Š । 
. श्रशोकु ¦ जो सत्यु'है । नारी का सिर उड़ाना सत्य है ? तारी 
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^ 
हत्या करना सत्य है? मैं नारी*की हत्या कर सकता हूं ? 


मैं नारी पर हाथ उठा सकता हूं ? 

भिक्षुणी : नहीं जानतो थी कि मगध के* सम्राट mx होने के 
साथ ढोंगी भी हैं। अभी तो वह कटार खींच रहे थे और 
अभी नारी-हत्या के विचार-मात्र से ही उनके कोमल 
हृदय पर चोट लगी, पर मैं पूछती हूं (झावेश)कलिंग-बैद्ध ` . 
के हताहत लक्ष-लक्ष अभागे सैनिकों के क्या मां-वहिन-बहू- 
बेटी नहीं थीं ? क्या वे मां-बहिन-बहू-बेटी नारी नहीं, हैं? 

कारुवाकी : फिर वही आवेश ! फिर वही शब्द-जाल ! > 


भिक्षुणी : महारानी ! सत्य को बार-बार शब्द-जाल कहकर 

झुठलाया नहीं जा सकता । मैं कलिंग की आहत आत्मा . 

' की प्रतिनिधि हूं। मुझसे आप वीणा के मधुर संगीत, की? 
आशा नहीं कर सकतीं। आप तो नारी ë । भ्राप मेदे साथ 
चलिओ। मैं आपको दिखाऊंगी कि कलिंग के हर नगर « 
और गांव में ऐसी असंख्य नारियां हैं जो ज़ीते-जी मौर्न हो 
'गई हैं, जिनकी आत्मा झुलसु गई है (मुड़कर) सम्राट्‌ 
क्या ही अच्छा हो कि आप उनके सिर काटकर उन्हें 
यातना से मुक्ति दें । जहां आपने इतना रक्त बहाया है, 
वहां थोड़ा और बहाइये, इस रक्त-यज्ञ को पूर्ण कीजिये। ० 
अब तक आपने जो कुछ किया था, Se हत्या थी। पर 
अब जो कुछ क्रेंगे वह उनपर उपकार होगी । "° 


अशोक : (कांपकर) मिक्षुणी...भिक्षुणी...बस कहो-बस * 
, ^ e 
! ऐसा लगता है ag 1 
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S c सिर पकड़वार बैठ जाते हैं । रानी दौड़ती ही.) | 
कारुवाकी : महाराज | महाराज! क्या बात है ? क्‍या आप 
अस्वस्थ हैं ? « F i 
शोक : (संभलकर) कुछ नहीं, देवि ! कुछ नहीं, मैं स्वस्थ x 
हूं । मुझे ऐसा लगा था जैसे मैंने यह वाणी पहले भी सुनी 
ˆ है Lef के युवराज ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। 
भिक्षुणी : कलिंग का युवराज और क्या कलिंग की साधारण 
"नारी £ आज सत्रकी भाषा एक Š | भावनाएं एक हैं। 
. गति-मतिसब एक है। सबका एक स्वर है--आपने मनुष्य 
को नहीं शवों को, नगड़ों को नहीं खंडहरों को जीता है। 
"आप इमशान के सम्राट Š । 
` ,शशोक : यही उसने कहा था..-बित्कुल यही ! मैं मनुष्य का | 
नहीं, शवों का, नगरों का नहीं, खंडहरों का सम्राट्‌ हूं । 


^ 


^ (एकदम) भिक्षुणी ! तुम ठीक कहती हो । PA नर-हत्या 
° की à । मैंने नगरों को खंडहर बनाया । पर जो नगरों को 
* खंडहर बर्नी सकता है, वह क्या खंडहरों को नगर नहीं 
बनोसकता? , - 
भिक्षुणी : नहीं बना सकता | 
शोक : नहीं बना सकता | क्यों ? 
भिक्षुणी : क्योंकि वह पराजितों में प्रतिशोध की आग भड़का 
^ देती हैं, और जो प्रतिशोध की भावना जगाता है, वह 
Š जीतकर भी हार जाता है। सम्राट ! शास्त्रों की जीत जीत 
" ००० रा रीन महा लोगों का हुए प्रकार वष, मरण और 
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देश-निकाला हो, ऐसा जीतना न जीतने के बराबर है ls 


अशोक (दोहराता हुआ) जहां लोगों का इस प्रकार वघ, 
मरण श्रौर देश-निकाला हो, ऐसा *जीतना न:जीतने के 
वराबर है...जहा लोगों का इस प्रकार वघ, मरण और 
देशःनिकाला हो (एकदम) भिक्षुणी ! तुम कलिंग की 
साधारण नारी नहीं हो । तुम naaa किसी तत्त्वदर्शी क्षी ` 
पुत्री हो तुम मुझे बताओ कि क्या जीत का कोई और 
माग भी होता है? ? 

कारुवाकी : सम्राट्‌ | आप भ्रव बहुत थक गये हैं, विश्राम 
करिये । भिक्षुणी से सवेरे वाते कर सकते ë मैं विश्वास 
दिलाती हूं कि में आदरपूर्वंक इन्हें अपने साथ रखू गी । 

अशोक : देवी डर गई जान पड़ती हैं। अशोक इस प्रकार? 
व्यथित होनेवाला नहीं है और भिक्षुणी के ren मेरे 
घायल मैन पर अमृत बरसा रहे हैं। (मुड़कर) हां देव! - 
क्या तुम जीत का कोई और मागें जानती OR 

भिक्षुणी : सम्राट मुझसे पूछते हुँ ? र 

झोक : हां | कोई डर है? ० KC 

भिक्षणी : है । 

अशोक : क्या ? 

भिक्षुणी : मैं सम्राट्‌ के रात्रु-पक्ष की हूं। , M 

गशोक : नहीं देवि Lag मेरा कोई शत्रु Gud हैं। मैंने 
युवराज को क्षमा कर दिया है । i . e ^ 


e e e 
f 9 
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mi :हा, कलिंग के "युवराज को मैंने क्षमा कर दिया | | 
उसका राज्य उसे लौटा दिया ! मुझे खेद है कि उसके 
पिता और दूसरे संबंधी युद्ध में मारे गये। सुना है, उसकी 
एक बहिन बची है । पर अभीतकः उसका कुछ पता नहीं 
लगा । और...और यह अचरज की बात है कि उसका 

« ओह तुम्हारा स्वर बहुत-कुछ मिलता है। विचार भी š 
ही हैं। रूप भी कुछ-कुछ 
भिक्षुणो : (एकदम) यह संयोग की बात है, सम्राट्‌ । नहीं 
तो कहां कलिंग के युवराज और कहां उसके एक साघारंण 
नागरिक की qali , 
weis : यह तो भौर भो गौरव की बात है, भिक्षुणी। कलिंग 
3 „ , की सर्व संताने इतनी भयहीन हैं। भय मनुष्य का सबसे 
बड़ा शत्रु है । जो भय को जीत लेता है, वह महान है। | 
^ तुम भी महान हो। युवराज भी महान /। मैं भी 
^ मह्मनता चाहता हूं। मै तुम सबका मित्र बनना चाहता हूं, 
इसीलिए भ॑ने राजकुमार को क्षमा कर दिया । 
भिक्षुंणी ; dtp है सम्राट, परंतु ic 
gue : परंतु ! परंतु क्या ? 
भिक्षुणी : परंतु सम्राट्‌ ! युवराज ग्रापको क्षमा ग्रहण नही 
aU! `" 
भ्रशोक* युवराज मेरी क्षमा ग्रहण नहींनकरेंगे ? 
श भिक्षणी,: नहीं । 


> Xm ! निक्ष तुम अव्य La 
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कोन हो ? तुम कैसे जानती हो कि युवराज मेरी क्षमा 
ग्रहण नहीं करेंगे और क्‍यों नहीं करेंगे ? 

भिक्षुणी : क्योंकि वह वीर हैं ग्रोर दीर पुरुष किसी की 
क्षमा ग्रहण नहीं किया करते । 

शोक : (कांपकर) वीर पुरुष किसीकी क्षमा ग्रहण नहीं 
किया करते...वीर पुरुष किसीकी क्षमा ग्रहण नहीं किया 
करते । यही-..यही उसने भी कहा था । 

fret vit : उसने ठीक कहा था और वह अपने gät पर दढ 
रहेगा,वह आपके द्वारा दी गई प्राणों की भिक्षा नहीं लेगा | 

श्रशोक : मेरे द्वारा दी गई प्राणों की भिक्षा नहीं लेगा ? 

भिक्षुणी : हां, नहीं लेगा 1 कभी नहीं लेगा । ° 

ग्रशोक : (एकदस) AA नहीं लेगा ! मैंने प्राणदण्ड की आज्ञा „ | 
वापस ले ली है। वह मेरा बंदी है । मेरी ग्राज्ञा के बिना 
कोई उसका वाल नहीं छू सकता । मैं सञ्जाट्‌ हूं। * 

भिक्षुणो : (हसकर) सम्राट्‌ को अपनी आज्ञा,पर बहुत gës ` 
है पर कलिंग काणयुवराज उसकी सीमा से बहुत दूर है । 

शोक : (क्रुद्ध) इतना विश्वास! देखूंगा उसे कौन मारता है? 

भिक्षुणी : उसे उसका dem मारेगा, सम्राट्‌ । कलिंग का 
रक्त-यज्ञ géi पूणं नहीं हुआ है। अभी महती निशा आनी 
शेष है...अभी कुछ और हृदय Zen शेष हैं» -भ्रभी 
आपको अपनी और पराजय देखनी शेष है...गभी-युवराल 
का बलिदान शेष है 


. (ma ग्रौर दृढता कए इस भविष्यर्वणो से gar और 
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Š महारानी कांप उठते É 1 महारानी सहसा आगे बढ़कर 
° ww हैं।) 
कारुवाकी : भिक्षुणी, सच बताओ, तुम कौन हो «? तुम अब 
और अधिक धोखा नहीं दे सकतीं, तुम साधारण नागरिक 
की कन्या नहीं हो 1 तुम आज भिक्षुणी हो सकती हो, पर 
_ कल... 
भिक्षुणी : (एकदस) निस्संदेह, कल मैं भिक्षुणी नहीं थी । 
श्रशोक : कल तुम भिक्षुणी नहीं थीं ! (फुसफुसाकर) कल तुम 
भिक्षुणी नहीं थीं...तो मेरा अनुमान ठीक है । „तुम 
तुम कलिंग की राजकुमारी हो । 


. भिक्षुणी: हां सम्राट्‌ ! आपका अनुमान ठीकृ“है VA कलिंग 


की राज़्कुमारी हूं । EU 
grips : कलिंग की राजकुमारी | युवराज की बहिन ! 
Seet : कलिंग की राजकुमारी | तुम कलि की राज- 
^ कुमारी और इस वेश में... (दौड़कर गले लगा लेती है). 
राजकुमार 


wem: राजकुमारी ! राजकुमारी ! (दोनों. हाथों से मुंह 
ढककर) राजकुमारी, मैं तुम्हारे पिता का हत्यारा हूं । 
मैंने तुम्हारे देश को उजाड़ा है । 

भिक्षुणी: (गंभीर स्वर से) हां सम्राट्‌ ! आप मेरे पिता के 

= यादे हैं, आपने मेरे देश को उजाड है, मैं भी ग्रापकी 
हत्या का निश्चय करके घर से चली थी। मैंने भी 
आपका नाश करने के लिए ये.वस्त्र घारण किये थे। 
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quu Bora af 
कारुवाकी : क्या तुम हत्या करने चली थीं ? हत्या करने...” 
ANR : तुम मेरी हत्या करने आई थीं पर...पर क्या ! कया 
हुआ ? तुमने मेरी हत्या का विचार क्यों छोड़ दिया ? 
भिक्षुणी : छोड़ना पड़ा ? d 
अशोक : छोड़ना पड़ा ! क्यों...? i 
भिक्षुणी : सम्राट्‌ ! जब मेंने भिक्षुराज से प्रब्नज्या ग्रहण की 
और ज व तथागत के पवित्र मंत्र का उच्चारण,किया तो 
कारुवाकी : (चकित) तो 
अशोक : (मंत्र-मुग्ध) तो...तो कुया हुआ? राजकुमारी ? 
भिक्षुणी : तो जसे मेरे मन का सारा कलुष घुल गया । मुझे 
शस्त्र से प्रतिशोध लेना बुरा लगने लगा । मैने भिक्षुराज | 
से सब बातें बताकर पूछा कि क्या प्रतिशोध लेने का कोई 
ste YT भी होता है ? ec 
भ्रशोक : तब उन्होंने क्या कहा -बुद्ध-मार्ग ग्रे glate की 
भावना का त्याग ही प्रतिशोध है। C ° 
भिक्षणी : ओह ! यही उन्होंके मुझसे कहा था» UT 
(राधागुप्त का प्रवेश) 
राधागुप्त : सम्राट्‌ की जय हो । राजकुमारी संघमित्रा बहुत 
देर से बंदी के पास हैं। राजकुमार we gp भिक्षु a 
उपगुप्त भी पहुंच गये होंगे। श्राप gg 
प्रशोक : हां-हां, में अभी चलता हूं। महुामात्य (० देखो, यह 
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` कलिंग की राजकुमारी हैं। मेरा वध करने के लिए 
` भिक्षुणी बनी थीं और में समकता हूं, इन्हें काफी सफ- 


Le 


खींचता है) कौन है जो ga का वध करना चाहता है? 
^ ww: (मुस्कराकर) कोई नहीं, कोई नहीं महामात्य ! 
विष्णुगुप्त चाणक्य के शिष्य को इस प्रकार डरना शोभा 
नहीं देता 1 राजकुमारी मनुष्य का वघ करने की एक नई 
` रीति जानती हैं। वह मर जाता है, पर उसके प्राण नहीं 
निकलते । शायद तुम्हें विश्‍वास नहीं आ रहा है, पर आ 
` जायगा । अब तो हम चल रहे हैं। आओ, ४जकुम।'री ! 
att. St कारुवाकी ! तुम. भी आओ, प्रभात होनेवाला 
` है । बंदीगृह में एक नव-प्रभात होने दो | 
राधांगुप्त : समर में नहीं आता कि यह क्या ह्वे रहा है। 
. सव कुछ विचित्र, अविश्वसनीय, अदूभुत--- 

- (सस्राट्‌्षीध्रता से रंगमंच से बाहर जाते हैं। महारानी 
“के साथ राजकुमारी भी उसी दुढ़ता से जाती Š । राधा- 

गुप्तं सबसे पीछे कुछ खोया-खोया-सा-जाता है 1) 

(परदा गिर जाता है।) 


r. 


* n Ké 
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राधागुप्त : (चकित) क्या.-.क्या कहते.-हैं, सम्राट्‌ ! (कटार 


र ° ड 
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(रंगमंच पर रात्रि का गहन प्रंधकार । रह-रहकर पह- 
रुए की पुकार उठती है। मंच पर एक ओर दीपक का Wa 
प्रकाश हो रहा ë । मानो बह वहां सिमिट गया है । कुछ क्षण' 
SIS Se प्रकाश में एक छाया उभेरती दिखाई देती है । ब्रह 
एक युवक की छाया है, जो gm शिला पर मौनू बेठा हुआ 
किसी गहरी विचारधारा में निमग्न है। उसके शरीर फ़ी ? | 
छाया तंबू की एक भित्ति पर ऐसे पड़ रही है जैसे किसी कुशल 
चित्रकार ने विश्वास को चित्रित किया हो। वह कलिंग का ° 
राजकुमार है शौर ग्रशोक की am से géie में धृत्यु को , 
राह देख रहा है । इसी समय एक झोर से राजकुमारी gp, , 
मित्रा और उसके पीछे बंदीगृह क्रा घातक चंडर्गिरि gat ep 
हैं । राजकुमारी ने सिर से पेर तक एक काला वस्त्र पहना Ë 1 
उसकी चाल स्थिर है पर उसके नयन चमकते हैं । चंडगिरि a° 
का विशाल शरीर, उसकी बड़ी-बड़ी dg श्रोइ हाय tegt ` 
कटार मन में भथ पेदा करती हें । दोनों रगमंच के “प्रवेश-” ^” 
हार पर श्राकर रुक जाते हैं । राजकुमारी FAZY „» ` 
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ˆ चाहती हूं । Ç 
चंडगिरि : परन्तु देवि ! सम्राट्‌ की ग्राज्ञा है कि... 
संघमित्रा : सम्राट्‌ क्री आज्ञा मैं जानती हू, चंडर्गिरि! और 
यह भी जानती हूं कि तुमपर विश्वास किया जा सकता 
_है। कुमार क्षमा मांग लें, तो सम्राद्‌ उन्हें मुक्त करने को 
- तैयार हैं। मैं चाहती हूं कि उन्हें... i 
चंडगिरि : देवि, यह सब ठीक है, लेकिन मेरा कर्तव्य मुभसे 
_ कहतः है कि... | | 
- संघमित्रा :. (विनय से) चंडगिरि ! मुझे राजकुमार से बहुत 
आवश्यक off करनी. हैं । मैं चाहती हूं कि भिक्षु उपगुप्त 
' के आने से पूर्व उन्हें समाप्त कर लूं । c 
, चंडगिरि : (चकित) क्या भिक्षु उपगुप्त यहां आयेंगे ? 
संघमित्रा : हां, चंडगिरि ! वह सम्राट्‌ से आज्ञा लेने गये RI | 
जैंडगिरि : सम्राट उन्हें आज्ञा देंगे ? एक भिक्षु रो यहां आने 
की आज्ञा देंगे ? असंभव, एकदम असंभव ! 
संबरमित्रा : असंभव नहीं, चंडगिरि ॥ उन्हें आज्ञा मिलेगी। 
ˆ संज्रादु.जो न कर सके, उसे वह करना चाहते हैं । जाओ, 
उनकी राह देखो । ^ 
(चंडगिरि सहसा कुछ उत्तर न देकर शून्य सें निहारता & 1) 
संघमित्रा : (Ferg स्वर से) जाओ चंडगिरि ! 
" चंडर्गिरि: /एकदम) जाऊं...अच्छा जाता हूं, राजकुमारी ! 
. लेकिन दंड तो स्थिर | 
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स्थिर है। ° 


चंडगिरि : अच्छा देवि! मैं बाहर ठहरता हूं । लेकिन ध्यान 
रखिये कि उषा की प्रथम किरण के उदय होने से पूर्व 
आपको चले जाना होगा । 


संघमित्रा : जानती हूं । d 
(जाता ë । संघमित्रा एक क्षण उसे जाते देखती है l फिर 
राजकुमार की श्रोर सुड़ती है, पर भ्रागे नहीं बढ़ती, वहीं 

० खंडी-खड़ी दोघं निःइवास लेती है।) 2 
संघमित्रा : (स्वगत- एक दीघं निइवास लेकर) यह सब क्या 
है ? यह इतना ग्राकषेण क्यों है? हृदय में यह घडकन 


केसी है ? geegent किसका है ? (उच्छून्रसित स्वर) - 
क्या प्रेम का ? (किंचित्‌ ऊंचा स्वर) क्या मैं सचभुच 


राजकूमार से प्रेम करती हूं ? क्या मैं सचमुच उसे बचाना 
(e चाहती हूं ? क्या उसे बचाना ठीक है...वह शत्रु है । थह 
मेरे भाई, मेरे देश, मेरे सम्राट्‌ का शत्रु है< शर, हां, वह 
शत्रु है । मैं शत्रु से प्रेम करती हूं । मेरे देश का ढात्रु मेरे 
हृदय-सिहासन पर आ बेळ E | ओह्‌--'परः?.परु शत्रु हुआ 
तो क्या ? वह वीर है, वह निर्भीक है, वह सुन्दर है। अमी 
उसी दिन जब उसका हाथी मगघ की सेना में घुस गया था, 
तो वह काई की तरह wed चली गई+थी । बरवार 


C 


e 


pi 


n2? 


असंख्य सैनिकों ने उसे घेरने की कोशिश क्री, परे उसके “0 
छत्रधारी आरोही ने शरवृष्टि से सबको कुण्ठित करु Eat । " 
co Mq वे ऐसे लगते थे जैसे देव-सेनापति FOE ° 
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„ कर रहें हों। स्वयं सज्ञाटू ने एक दिन उनके शौयेकी प्रशंसा 
की थी और आज भी वह ऊपर से जितने कठोर हैं, भीतर 
से उतने ही त्रस्त हैं। उन्होंने मुझसे पूछा था--कया शस्त्र 
के अतिरिक्त किसीका वघ करने कीं कोई और भी रीति 
होती है ? यह बताता है कि वह आलोईित हो रहे हैं और 

« उनका अंतर्मन कुमार को क्षमा करने का माग ढूंढ रहा है । 
मैं वही मागे उन्हें सुकाऊंगी और कुमार की रक्षा करूंगी, 


लेकिनः--लेकिन कुमार---नहीं, नहीं, ब मैं कुछ नहीं , 


सोचू गी । समय बहुत कम है और मुझे कुमार E क्षमा 
स्वीकार करने के लिए. मना लेना है । WW , 
` (बह शोध्रता से आगे बढ़कर मंच के =š ओर भती 
' _ है, जहां दीपक के मंद प्रकाश में कुमार थिचारमग्न बेठा है। 
झाहट पाकर वह चोंकता है 1) 
कुमार : कौन ? चंडगिरि ! क्‍या समय हो qart 
सं६ मित्रः : (मौन रहती है 1) 
कुमोर :.बोलत नहीं ? कौन है ? (उठता है di राजकुमारी 


`को séi समझकर स्तंभित रह जाता BO) कोई 


नारी ! इस समय ? यहां ? कोन हैं आप ? 
संघ मित्रा : (मौन रहती है ।) 
gare: आप बोलती नहीं । (पास राता है, ध्यानसे राजकुमारी 
" को देखता है भ्रौर कांपकर पीछे हत जाता है 1) आप... 
८ राजकुमारी संघमित्रा 1 आप आई हैं ! समझा ! 
cef s. (gen मौन), RR Digitized by eGangotri 
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कुमार : आई हैं तो आप बोलती क्यों नहीं ? A 

संघमित्रा : (मौन) 

कुमार : शायद बंदी से कोई धृष्टता हो गई Ë | ओह समझा ! 
मैं देवी को प्रणाम करना भल गया | बंदी कलिग-कुमार 
देवी संघमित्रा को प्रणाम करता है। ( हाथ जोड़कर प्रणाम 
करता है) पधारिये, आपने बंदीगृह में आने का कैसे साहस ' 
किया ? ...भाई जो युद्ध-भूमि में नहीं कर सका, वह क्या 
बहिन बंदीगृह में करने आई है ? E 

संघमित्रा : (धीरे से श्रागे बढ़कर) मुझे प्रसन्नता है कि कुमार 
T भूले नहीं हैं। 


कुमार : (हसकर) देवि! कलिग-कुमार की स्मृति इतनी ` 
क्षीण नहीं कि वह अपने ag को भी भूल जाए। 2 
संघमित्रा : (कांपकर) शत्रु! मैं आपकी इन्नु हूं! , 
कुमार : कलिंग की भूमि को कलिंग-पुत्रों के रक्‍त से प्लावित , 
करनेवाले अत्याचारी अशोक की बहिन शत्रु नहीं तो star 
हो सकती है ? ton 
संघमित्रा : (दृढ़ स्वर में) हो सकती है। . Ge $ 
कुमार : (चकित) हो सकती है ? 
संघमित्रा : हां । «t 
कुमार : देवी शायद पुरानी बातें याद कर रही हैं L 
संघमित्रा : am कभी पुरानी नहीं होती, कुमार * स्मृति <> 
उन्हें सदा नया रखती है । 
कुमार : परन्तु बातें पुरानी न होने पर”,भी उनका, प्रभाव , 
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बदल जाता है, देवि. 

संघमित्रा : नहीं कुमार, प्रभाव भी नही बदलता । वह केवल 

अपने से अधिक शक्तिशाली प्रभाव के पीछे छिष जाता i 

कुमार : (हँसकर) शब्दों का यह माय़ा-जाल नारी को ही 
शोभा देता है, राजकुमारी ! 

. सघमित्राः (पास झ्राकर ) शब्दों का मायाजाल ! कुमार ! 
शब्दों का यह मायाजाल भावना की भित्ति पर उठता ë! 
कुछ देहू पहले तुमने भैया से कहा था--बस, यही तुम्हारी 

" बीरता है, यही तुम्हारा शौ है, इसी बल पर सम्नाह्‌ 
बने हो, एक बूंदी का सिर नहीं भुका सके ! खोपड़ियां 
«ठुकराने के लिए तो अनेक गीदड़ इमशान में 'घूमा रते 
हैं, Wf वह वीर पूरुषो का मार्गे,नहीं है । इस सुन्दर 
- शब्द-जाल के पीछे भी भावना की शक्ति थी । 
कुर : नहीं, राजकुमारी संघमित्रा ! उन gi? पीछे 
° भावना नहीं, नग्न सत्य था । z 
संघमित्रा : guíc! अंडा स्वयं जीव नहीं होता, पर उसके 
` अन्वर में जीव समाया रहता है । नग्न सत्य और भावना 
की 4ही स्थिति है 1 भावना मनुष्य की वह शक्ति है, जो 
उसे कभी कलांत नहीं होने देती । 

कुमार : .(हॅसता है) देखता हूं, देवी संघमित्रा ने भी अपने 

८ „ भीईकी MR न हारने का प्रण किया हुआ है। 
संघमित्रा : मैं प्रण में विशवास नहीं करती मैं उत्तर 
A वाहती St e 
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कुमार: (गंभीर शांत स्वर) उत्तर देना कोई केठिन नहीं 
है, देवि ! कठिन काम है.आइवस्त करना । और फिर 
तुम्हें गृह नहीं भूलना चाहिए कि बंदी के पास उत्तर देने 
का भी समय नहीं है। उसके जीवन की घड़ियां गिनी हुई 
हैं । 
संघमित्रा: (शांत) मैं उन्हीं घड़ियों की सीमा तोडने आई 
हूं, कुमार ! 
कुमार : (चकित) उन घड़ियों की सीमा तोड़ने आई हो ? मैं 
» . तुम्हारा आशय नहीं समभा देवि 
संघमित्रा : आशय स्पष्ट है मैं तुमसे तुम्हारे प्राणों का दान 
wäll mi हूं, कुमार ! ) 


(दृढ़ रहना, चाहकर भी कांप उठती है.) 


a 


कुमार : (चकित) मुझसे ! (अट्टाहास करता है) मुझसे, खूब ! Í 


देवी ag की भांति नाट्यकला में भी प्रवीण जान पैडुती 
हैं, तभी अपने भाई के पास न जाकर मेरे पास आई हैं। 
संघमित्रा : (उसी तरह शांत) भेया के पास॑-जाकर मैं क्या 
करती ? वह प्राण ले सकते हैं, दे नहीं सकते । दे तुम्न ही 
सकते हो । , : 
(कुमार कांपता है । पर दूसरे हो क्षण तीव्र हो उठता है) 
कुमार : (तीन्न स्वर) तो तुम कहना चाहती हो कि.म तुम्हारे 
भैया के पास जाकर क्षमा मांग ? *उसक्ती अधीनता 
स्वीकार करू ? 
संघमित्रा: (एकदम व्याकुल स्वर में) हहीं-नहीं, A यह dl 
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कहती । मैं यह कह ही नहीं सकती । 

कुमार : तो क्या कहती हो ? 

संघमित्रा : मैं कहती हूं कि सम्राट्‌ यदि तुम्हारी मुक्ति का 
आदेश भेजें, तं। उसे अस्वीकार मत करना । 


कुमार : (ठगा-सा) ATT मगध का क्रूर WIR मेरी 


मुक्ति का आदेश देगा ? 
संघमित्रा: दे सकता Š! 
कुमार: पर्‌ क्यों ? कैसे ? 


संघमित्रा : क्यों और कैसे जानने की इतनी चिता मत कये, 


कुमार | मनुष्य कब क्या कर बेठेगा, कौन जानता है ? 


'मगघ-सञ्राद्‌ की मानसिक स्थिति इस समय ऐसी fs 


मेरे कहने पर वह तुम्हें क्षमा कर सकते हैं । 
* कुमार : तुम्हारे कहने पर वह मुझे क्षमा कर सकते हैं ! 
, तुम्हारे कहने पर ! तुम मेरी मुक्ति की प्रार्थना, करोगी ? 
संघमित्रा: आज्ञा दो तो ! 
कुमार : पर gi? 
संघामित् : क्यों ! 


कुमार : हां, Sw मेरी मुक्ति की प्रार्थना क्यों करना चाहती 


हो ? तुम मुझे क्यों बचाना चाहती हो ? क्‍यों ...क्यों... 


संघमित्रा : (खोई-खोई) क्यों करना चाहती g ? क्यों बचाना 


. चाहती हूं ? (धीरे से) तुम नहीं जानते ? 
कुमार : शायद...शायद नहीं जानता...तभी तो पूछता हूं । 


' संघमित्र.; (उच्छ्चसित स्वगत) नहीं जानते तभी पूछते हो। 
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ओह...निष्दुर कुमार ! आखेट क्ते वाद की ag š भूल) 
गये । भूल गये वे प्यार की बातें ? जब तुमने कहा था... 
तुमने कहा था-..ओह, केसे बताऊं--.कृसे बताक...तुम्हें 
कंसे बताऊं कि.-.कि तुमने कहा था--तुम्हारे नयन शरत्‌ 
की ज्योत्स्ना को लजाते हैं । तुम्हारा हास्य हिम-शिखर 
के प्रभात से श्रधिक मनोरम है। तुम्हारी वाणी Su oc 
का संगीत है । तुम्हारे गीतों में यौवन का नृत्य है । 
(बोलते-बोलते भावातिरेक हो जाता है । कुमारी प्रकोष्ठ 
की भित्ति का सहारा लेकर मौन होजाती है। नेत्र मुंद , 
जाते हैं। शरीर शिथिल पड़ जाता है "केवल तीव्र इवास 
"emm के ग्रंतर पर उठती है। मौन में उसोका स्वर 
चीत्कार करता है । कुमार स्थिर भाव से उसे देखते हैं, 
देखते रहते हैं। क्षण श्रते हैं, युग जाते हैं। कुमार फुस- 
. फुसातेजहैं ।) der 
कुमार : (धीरे-धीरे) राजकुमारी ! तुम मौन क्यों Si गईंड 
बोलतीं क्यों नहीं ? 73 


ə 


(मौन) JS 

कुमार : कुमारो सोच रही d । š ४ 
(कुमारी मौन हो रही, पर उसका रूप जेसे प्रेमल ज्योति n 
की तरह भासमान हो उठा । कुमार कौ लगा जेसें कुमारी 
के नेत्रों से भरता हुआ एक परम शांत, पुरम उज्ज्वल” < 
प्रकाश उसकी शोर बह रहा है और जैसे संघमिन्ना स्वयं + 
लुप्त होकर उसके नेतों से होती हुई yum भत्र Seat: 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collectipn. Digitized by eGangotri 
^ - "n 
o 
° á 


^ 


Uo र नव-प्रभात 


गई है। वह कह उठता है।) | 
कुमार : राजकुमारी ! राजकुमारी ! तुम कहां हो? तुम 
बोलतीं क्यों नहीं ? बोलो.--बोलो, तुम कहां हो? 
संघमित्रा : (जाकर wea स्वर में) .कुमार ! मैं यहीं हूं, 
l 
कमार : (अभी भी खोया-खोया) राजकुमारी ! तुम कहां 
चली गई थीं ! यह सब क्‍या था ? कया था यह माया- 
जाल. ? कैसी थी यह प्रणय-ज्वाला ? किसने qar की यह 
प्रणय-पिपासा ? राजकुमारी ! महानाश के समय भी तुम्ह 
यह प्रेम-लींला सुहाती है ? 
संपमित्रा : (तड़पकर दृढ़ स्वर में) कुमार ! नारी fe एक 
बार प्यार करती है, उसफे हाथों ग्रपना रक्त उलीचा जाने 
पर भी वह उसे प्यार करती रहती है । ; 
बुसोर : (कांपकर) राजकुमारी ! # 
संघमित्रा : (सहसा हस पड़ती है) डर गये, कुमार! डर गये । 

_ कुमार : हां कुमारी ! मैं डर गया । , वुद्ध-भूमि में महाप्रलय 
देखकर भी जो नहीं डरा ! पिता को भूलुण्ठित देखकर भी 
जिसने आह तक नहीं को । मगध-सम्राटू की भृकुटी भी 
जिसकी दृष्टि को नहीं झुका सकी, वही कुमार इस क्षण 
डर्‌ गया । ° 


~ - संघमित्रा" (हसती हुई) अचरज है कि कुमार वीर होकर डर 
गये ! क्या मैं जान सकती हूं कि कुमार के इस डर कां 
c ^ “करण कया Ë ? : 


e 
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कुमार : दया l° 

संघमित्रा : (कांपकर) दया? ` 

कुमार : हां कुमारी ! मुझे डर है कि कहीं तुम्हारे प्रणय की 
वर्तमान स्थिति मेरी प्राणरक्षा का कारण न बने। तुम्हारा 
प्रेम मुझे पथ से विचलित न कर दे | 


संघमित्रा: (कांपकर) तो...तो तुम जानते हो । तुम सबकुछ 

जानते हो । तुम्हें वे दिन याद हैं जब मगघ के अतिथि के 

रूप में तुम मृगया खेलने हमारे यहां आये थे. ..जूब सम्राट 

० ने तुम्हारे हस्तलाघव की प्रशंसा की थी और तुमने मेरे 
रूप की ? 

कुमारे कलिंग का कुमार कुछ भी होने से पहले पुरुष है 

राजकुमारी | और पुरुष जी प्रशंसनीय है, उसकी प्रशंसा 


करना अपना कत्तव्य समभते हैं । 

संघमित्रा : {संभलकर) जानती हूं और तभी पूछती हूं कि 
यदि मेरा प्रणय तुम्हारी प्राण-रक्षा चाहता है, तो इसमें 
बुरा क्या ë ? 


कुमार : प्रणय प्राणों की भिक्षा नहीं मांगा करता, राजकुमारी 
मगध-सम्राट ने मेरा सिर काट डालने की आज्ञा दी Š | 
मैं उस आज्ञा का सम्मान करूंगा । कुछ क्षण बाद जव 
मनमोहिनी उषा जागरण का संगीत अलापती हुई आस- 


Me ën 


3 


eg 


54 


" 


, 
s 


? 


मान से उतरेगी, तब उसीके साथ मेरी 'मृत्फुभी मेरा , 2 


आलिंगन करने भ्रायेगी । मेरी मृत्यु में ही मेरा कल्याण 
& । कलिंग के महानाझ की वेला में am उसकी असंख्य 
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युवतियों का सुहाग्र-सिंदूर रक्त से धुल गया हो, तो मैं 
तुम्हारी मांग में सिंदूर नहीं भर सकता । आज मेरी आंखें 
तुम्हारा रूप देखने में ग्रशक्त हैं...आज भेरेल्कान तुम्हारी 
प्रणय-रागिनी सुनने के अयोग्य हैं । 
संघमित्रा : कुमार ! कुमार !! . 
š (चंडगिरि का प्रवेश) 


चंडगिरि : देवि ! 
संघमित्रा: कौन ! चंडगिरि, तुम आ गये ? 

` चंडगिरि: हां, देवि ! आपको बहुत देर हो चुकी है 1 ° 
संघमित्रा : कोई आया ? 
चंडगिरि : नहीं देवि ! KS. 
संघमित्रा तो अभी ठहरो.*- 9 
चंडगिरि : देवि, सम्राट्‌ की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है। / 
संघैमित्रा : (विनय) थोडा, बस थोड़ा ओर,” चंडगिरि ! 
^, बात अभी अधूरी है. 

geb : हेवी की जैसी आज्ञा! ` 

`. (mmt 

संघमित्रा : (निःश्वास) गया ! उफ कुमार... 

कुमार : (व्यंग्य) देवी संघमित्रा प्रणय के लिए इतना भुक 


«सकती ë ^ 
“>>> 7 dafa: (चोट खाकर) लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कुछ 
' भी करना TA कहलाता है, कुमार ! 


Q: © . 
० S? Loge: पर मैं ऐसे चातुयं से घृणा करता हूं, देवि ! 
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y 3 2 
मैं श्रपना मस्तक कभी नहीं भुकाः सकता, कभी नहीं । , 
मैं मर सकता हूं, षर किसीकी दया का भिखारी नहीं बन 
सकता P a i 
संघमित्रा : (गहरा निवास) कुमार ! तभी तो मैं तुम्हें प्रेम 
करती हूं । : 
कुमार : परन्तु कुमारी ! मैं मगध-सम्राट्‌ का बंदी हूं,। मुभे 
तुमसे प्रेम करने का भ्रधिकार नहीं है । 
संघमित्रा : (उसी तरह) कुमार, मैं तुम्हें मुक्त करा सकती 
° हूं। अभी इसी समय करा सकती हूं । : 
कुमार : नहीं ! मैं मगध-सम्राटू, की दया नहीं चाहता । 
जि? मेरे देश का दुश्मन श्रौर मेरे पिता का हत्यारा Së 
उसकी दया Td चाहता । मेरे शरीर में जयतक प्राण _ ८ 
है, तबतक Š शत्रु की दया स्वीकार नहीं करूंगा Š | 
कलिंग फी वीरता को कलंकित नहीं करू गा । + : 
` संघमित्रा : (शांत) दया नहीं, कुमार ! वह दुया नहीं है » 
कुमार: दया नहीं तो क्या है ? ` Sg 
संघमित्रा : पश्चात्ताप ! ` xm 
कुमार : पश्चात्ताप”! (सहसा ger) खूब ! अत्याचारी 
अशोक और पदचात्ताप ! नाग के दांतों में अमृत ! देवी e 
संघमित्रा, तुम क्या कह रही हो? _ c 
संघमित्रा : मैं ठीक कह रही हूं, कुमार । gent ai के बाद" ८? 
से सम्राट्‌ पदचात्ताप की आग में नी हैं । तु TS उना « 
LARA उन्हे आलोडित कर दिया हैं।। मैंने CDS . 
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8 | इसीलिए समय मांगा है । तुम्हारी मुक्ति का संदेश आने 
' चाला है भिक्षु उपगुप्त garg के पास गये š! 
कसार : भिक्षु उपगुप्त सम्राट्‌ के पास गये हैं ! ” 
संघमित्रा : डरो नहीं, कुमार ! वह लुम्हारे प्राणों का दान 
मांगने नहीं गये हैं । 
7 qum और किसलिए गये हैं ? 
संघमित्रा : तुमसे बातें करने की आज्ञा मांगने के लिए । जहां- 
कःतम्हारे प्राणों के दान का संबंध है, मैं चाहती, तो 
झ्रांचल फैलाकर सम्राट से तुम्हें मांग लेती, पर... ° 


कमार : पर र : 
संघमित्रा : पर मैं तुम्हें अपमानित करना नहीं: चाटती थी I 
« कमार: (चकित) मैं देवी का आशय नहीं संमभा। 
संघमित्रा : आशय स्पष्ट है, कुमार ! तुम्हारी भांति मैं भी [ 
समझती थी कि तुमपर दया करना तुम्हारा अपमान 
e होगा । मैंने सम्राट्‌ से तुम्हारे लिए एक शब्द भी नहीं 
०... कहा ।«पर दूसरी ओर उनके भीतर पश्चात्ताप की आग | 
„ धधकाने में भी कुछ नहीं उठा रक्खा। मं भिक्षु उपगुप्त 
की ग्राज्ञा से - | 


-. कुमार : क्या..-क्या तुम भिक्षु उपगुप्त की आज्ञा में विश्वास 


c 7 संघमित्री'ः वह मेरे होनेंवाले गुरु हैं 1, 
- कुमार्‌ : राजकमारी ! 
„ संघसित्रों : ठीक कह रही हूं, कुमार ! 
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कुमार : तो तुम यहांतक पहुंच गई ! मुझे बचाने के लिए तुमने , 
इतना कुछ कर डाला | 
संघमित्रा : तुम्हें नहीं कुमार ! अपने को बचाने के लिए... 
अपने स्वार्थ के सिए । 
कुमार : ठीक कहती हो, देवि! यह स्वार्थ ही है । सब-कुछ 
स्वार्थ है, इस स्वार्थ से कोई भी अछूता नहीं है: मैं भी ` 
नहीं हूं । मेरा Wap, मेरी वीरता सब-कुछ स्वार्थ है । 
परन्तु देवि ! मेरा स्वार्थ बहुत बड़ा है । वह श्रभी पुरा 
नहीं हुआ है । सम्राट्‌ का पश्चात्ताप भ्रभी तल पर ही Š ।, 
उसे अन्तर की गहराई में जाने के लिए'अभी ओर चोट की 
आवश्यकता है । बिनाश के सम्पूणं हुए बिना निर्माण 


9 


असम्भव है । - 


संघमित्रा : क्या अभी और विनाश होना शेष है ? 

कुमार : बहुत शेष है, देवि ! 

संघमित्रा : (कंपित) क्या कहते हो? „ ०» 

कुमार : (झावेश के प्रबाह में) ठीक कहता हूं, baut) ` 
गभी कलिंग का रक्‍्त-यज्ञ पूर्ण होना शेष द्वै, ging 7 
वघ शेष है, अभी तुम्हारा हृदय टूटना शेष है, अभी अशोक 
को अपने पद्चात्ताप से उत्पन्न की गई आज्ञा का उल्लघन 
देखना शेष है y ts 

संघमित्रा : (पागल सी) क्या...क्या कहते हो ° Z 

कुमार : ठीक कहता हूं । वह देखो चंडगिरि फिर आ. गया है 

लौटनेवान्ना नहीं है। भेरा ममय आ पहुंचा है। 
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(चंडगिरि का प्रवेश ) x 
चंडगिरि : देवि, सम्राट्‌ की आज्ञा-पालन करने की वेला आ > 
पहुंची है। : 
संघमित्रा : (व्याकुल) चंडगिरि, दो क्षण और ! बस, वे आने 
ही वाले हैं । 
कुमार ` नहीं चंडगिरि, अब किसीके mm की प्रतीक्षा नहीं 
है । तुम यहीं ठहरो और सुनो देवि संघमित्रा, मैं तुमसे 
, प्रेम करता हूं । अपने जीवन से बढ़कर प्रम करता हू । 
तुमसे भी श्रधिक मैं अपने देश से प्रेम करता हूं! उससे भी 
अधिक मैं मनष्य से प्रेम करता हूं । वही मनुष्य आज सोया 
हुआ है। उसे जगाने के लिए अभी sx बलिदान की |. 
» जरूरत है 
संघमित्रा : (टोककर) कुमार, सुनो तो, सुनो 
कुंमार : मैं बहुत सुन चुका, कुमारी ! अब तुम्हें सुनना है । 
, ° सुन्न लो, क्लिग-कुमार प्राणों से नहीं डरता, नारी से नहीं 
५ — ब ees संघमित्रा !. यदि तुम सचमुच मुझसे प्रेम करती | 
: होतो समझ लो कि तुम्हारा प्रियतम कलिंग के रक्तयज्ञ | 
; में अपने रकत की पूर्णाहुति देकर उसे संम्पूण करना चाहता 
a है । और वह तुम्हें भी निमंत्रण देता है कि तम भी इस | 
og में आहुति दो, अपने प्रणय का बलिदान करो, कलिग- 
— ” नारियोंके रोदन में श्रपना रोदन मिला दो, जिससे घरती- | 
„ अंबर कांप उठें, महानाश पूर्ण हो जाय और महती निशा | 
„ ° * बाद उषा«का उदय हो...” 
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(बोलता-बोलता ap सहसा बुत-से बने चंडगिरि को 
ओर बढ़ता है।) _ 
कुमार : लःओ चंडगिरि, कहां है तुम्हारी कटार ? तुम्हारे 
हाथों से मेरे हाथों में कम शक्ति नहीं है।) 
(चंडगिरि पागल-सा समझ ही नहीं पाता । बिजली-सी 
कोंधती 8 । कुमार कटार छीन लेता है । चंडगिरि Sie 
संघमित्रा जागकर दोड़ते ë 1) 
चंडगिरि : कुमार, क्या करते हो ? मेरी कटार द्वो। मेरी 
» कटार दो। २ 
संघमित्रा : कुमार...कुमार, कटार छोड़ दो । (दोनों कटार 
AIR चाहते हैं, पर उससे पुर्व कुमार उसे श्रपनी en 
सें भोंक लेते ë । राजक्भारी चीखती हैं।) ओह.--कुमार 
कुमार ! तुमने क्या किया? तुमने कटार छाती में महर १८ 
ली 1 ओह्‌, कोई है ? चंडगिरि ! o 
(कटार निकालना चाहती ë । कुमार रोकता ë 1) 
कमार : चंडगिरि...चंडगिरि, कटार निकाल लो। > 
` चंडगिरि : (कटार खींचता है di कुमार आह Zeen 
.. मैं जाता हूं और सम्राट्‌ से, कहता हूं कि कुछार,, t अपने 
हाथ से अपनी छाती में कटार भोंककर अपने प्राणों का 
अन्त कर दिया p (भागना चाहता है। ) si 
संघमित्रा : (व्याकुल) चंडगिरि! कटार मुभे,दो...वहफ़ेटार 
मुझे देते जा्रो । 
चंडगिरि : (मुड़कर) राजकुमारी ! चंडगिरि saq मूल " 


2932 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


` ^ ° 
: À 


[s नव-प्रभात 
Y ^ 
१ नहीं है कि वह कटार आपके हाथ में देकर आपको आत्म- 
1 हत्या का अवसर दे । 
(चला जाता है t) r 
संघमित्रा : (जैसे दौड़ती है) चंडगिरि रुको चंडगिरि ! 
कसार : (संघमित्रा का ग्रांचल पकड़कर) कहां जाती हो 
संघमित्रा ! ठहरो ! प्रणयवेला में मुभे अकेला न छोड़ो | 
मैं अब जानेवाला हुं । मन भरकर प्यार कर लो और 
फिर... 
महेन्द्र (sit करते-करते) संघमित्रा ! क्षमा कर दिया, सम्राद्‌ 
ने कुमार को क्षमा कर दिया ! कुमार अब स्वतत्र हँ! 
: , उनका देश स्वतंत्र हैँ! (सहसा नीचे दृष्टि म्द है) 
FAT. Ag क्या---यह रकत केसा gie कुमार-.-क्या 
ˆ » कुमार का---ओह ! चंडगिरि दो क्षण भी न रुक सका । 


संघमित्रा : चंडगिरि को कुछ नहीं करना पड़ा, भया! सम्राट्‌ 
५ की दया की बात सुनने से पूर्वे ही कुमार ने चंडगिरि की 


कष्टार से“्अपने प्राणों का अंत कर डाला । 
> हुनर: यह. क्या हुआ, अंते! यह क्‍या हुआ? नव-प्रभात में 
भिक्षु : शांतः देवि, संघमित्रे h शांत महेंद्र ! जो कुछ हुआ 


वह ठीक ही हुआ । यह प्राणों का अंत नहीं है। कुमार ! 


- > ने कलिंग के इस रक्त-यज्ञ में पूर्णाहुति दी है । 
d संघमित्रु,; (कांपकर) भते ! 
` महेन्द्र कयाः कह रहे हैं, भते ? 


शिक्षु (ठीक कह र्वा हूं। उसने मे रा मागे प्रशस्त कर दिया है। | 
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उसके बलिदान को नींव पर मनुष्यता जागेगी | अशोक 
^ 


अपनेको पहचानेगा, S353 पंहचानेगा। महानाश जितना 
पूर्ण होत् है, निर्माण भी उतना ही दृह होता है | 
कुमार : (नेत्र खोलकर,शिथिल पर शांत स्वर में बोलता है) 
प्रणाम भंते ! प्रणाम, नमो बुद्धाय ! नमो बुद्धाय ! që 
सरणं गच्छामि, धम्मं सरणं गच्छामि, संघं सरणं गच्छामि । 
(कहते-कहते कुमार का इवास रुक जाता ë नेत्र मुंद ( 
जते ë । राजकुमरी चीख मारकर गिर पड़ती है । तभी 
£ सम्राद्‌ ्रशोक चंडगिरि के साथ शीता से घबराये हुए S 
प्रवेश करते Š । चंडगिरि की भयानकत्ता तरल होकर 
SOR दयनीय लगती है। सञ्राट्‌ भ्र्ञोक के मुख पर" 
क्‍ पराजय गहरी होती जा रहो है ।)' ° 3 
{ चंडगिरि : राजकुमारी साक्षी हैं, देव ! कुमार ने मेरे हाथ से 
कटार छीनकर अपनी छाती में भोंक ली । ES 
शोक : (क्रोध) भौर तुम खड़े-खड़े देखते रद्दे...तुम, न्धे : 
हो गये...तुम्हारे हाशों की शक्ति समाप्त हो ऐर] बरे | 
अपनी आखों के सामने मेरी आज्ञा की अवहेलना होने दी! 
तुमने...मैं पूछत हूं, तुम्हार हाथ से कुमार ने कटार 
केसे छीन ली S 
महेन्द्र : (श्रागे बढ़कर) कटार कँसे छीन ली, यह तो आप जाते 
| होंगे, पर भैया ! चंडगिरि ठीक कहता है । मैं जेक यहां ° — 
१. रंगमंच पर प्रस्तुत करते समय यह wm यहां समाप्त हान ra 


चाहिए। , 8. 45 
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: पहुंचा तो सबकुछ क्षमाप्त हो चुका था। कुमार ने. आपकी 
दया स्वीकार नहीं की । 


3 


sum: (सहसा dx को देखकर) कुमार ने मेरी दया स्वी- | 


कार नहीं की ? (सहसा कुमार के पास š जाता है) 

कुमार! कुमार ! तुम जीत गये । मैं पराजित हो गया। 

, , तुम्हारी वहिन ने ठीक कहा था कि तुम मेरी दया स्वीकार 

नहीं करोगे, कभी नहीं करोगे। तुमने सचमुच वहा किया! 

संघमित्रा,: (आंखों में ag भरे चकित) कुमार की बहिन ! 

° कहां है वह ? क्या वह आपके पास आईथी? ८ 

(सहसा para के साथ महारानी कारुवाकी श्रोर 

` „ भिक्षुणी-वेशधारिणी राजकुमारी का प्रवेश ZU 

दुःखी हैं और राजकुमारी के सुख पर अतिशय करुण 
गम्भीरता है।) । 

,रांधागुप्त : इधर से महारानी ! इधर ग्राइये । ८ 


D 


€ 


5 


EE. हैं देखकर संघमित्रा खड़ी हो जाती ë Ú 


e 
"^ 


e 


« भी नहीं कर सकों .! 
E e gf प्रम के पाश से मानवता का पाश प्रबल निकला! 
| भाभी, कुमार ने सम्राट्‌ को पराजित करने के लिए नारी 
«e Dr दपं चूरकर डाला। « 
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« [वे सब वहां गते हैं, जहां कुमार चिरनिद्रा में सोया 


संघसिन्ञा : कौन भाभी Wir. gi कलिंग की राजकुमारी। | 
कारुबांकी : हां;कल ज़ो कलिंग की राजकुमारी थी, वही आण 
Ë भिक्षुणी है, लेकिन यह क्या हुआ, संघमित्रा ? तुम इतना 
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| राजकुमारी : नहीं, देवि संघमित्रा Lag कुछ नहीं, कुमार « 
केवल कलिंग का रक्त-यज्ञ सम्पूर्ण करना चाहते थे- और 
वही उन्होंने किया । रात्रि के वाद ger जब sp प्राणों 
का हनन कर डालती है तभी भ्ररुणोदय होता Š । 
(कहते-कहते भिक्षुणी-वेशधारिणी राजकुमारी घुटने टेक 
कर कुमार के पास बेठना चाहती है। सहसा प्रेम का oC 
आवेग उमड़ता है। वह दोनों हाथों से कुमार को पकड़ 
कर चीत्कार कर उठती है।) भेया-..भैया 
* (तब सहसा श्रद्योक दोनों हाथों से मुंह ढककर पीछे हट , 
जाते हैं । चंडगिरि, राधागुप्त और महेःत्र भी मुडते हैं। 
'संथेमित्रा शीघ्रता से राजकुमारी को छाती fauar 
लेती है और रोती हुई कहती ë 1) ° S 
संघमित्रा : वहिन---बहिन, हम दोनों आज दुखिनी हैं । हमें 
इस शॉक को वहन करना है। हमारे शोक में ही मानवतः 
का कल्याण है । ES 
(भिक्षु उपगुप्त फिर श्रागे om हे) 0०.८ घालन , 
` उपगुप्त : तथागत के मार्ग पर शोक के लिए स्थान नहीं है, 00 
| भिक्षुणी ! 
(राजकुमारी सहसा ग्रपनेको छुड़ाकर उन्हें देखती है) s 
राजकमारी : (तीव्रता से) मैं नहीं चाहती "तथागत का sÇ 
ले लो अपने वस्त्र । में राजकुमारी बनना चहवा हूं । ° ८ 
में फिर साधारण नारी बनना चाहती हूं। में प्रतिशोध 
लेना चाहती हूं । में क़लिंग के. इस (a serie फी» 
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र प्रतिशोध लेना चाहिती हूं । में हत्यारे अशोक का वघ 
करना चाहती ë ! d à 
संघमित्रा : कुमारी...कुमारी 
(eg बढ़कर कुमारी को फिर छाती में भर लेती है। 
„ कमारी छटने का प्रयत्न करती है।) 
^ शाजक्मारी: छोड़ दो, मुझे छोड़ दो 
अशोक : (आगे बढ़कर कुमारी के पास घुटने टेककर ds 
, जातें' हैं) कुमारी ! तुम ठीक कहती हो । में हत्यारा हूं 
. में तुम्हारे पिता का हत्यारा हूं। में तुम्हारे भाई का 
हत्यारा gr तुम मेरा वध करो । लो(कटार देता है) 
" इस कटार से मुझे मार डालो । मेरी हत्या क बाद ही 
यह यज्ञ पूर्ण होगा । लो, यह कटार...लो 
` राजकुमारी : (विचलित होकर) नहीं...नहीं 
ग्रीक : (उसी ग्रावेश में) लो कुमारी ! म॑ प्रस्तुत हूं 
राजकमारी : नहीं...नहीं.-.यह क्या है? यह मुझे क्याहो 
ass रहा है. ? भैया, भैया | 
° _» (कुमारी दोनों हार्था से मुंह ढककर चीत्कार कर उठती | 
SI भिक्ष उपगुप्त पास आकर उसके.सिर पर हाथ रखते 


r 


e 


Su | 
उपगुष्त्‌.; शांत दिक्षुणी, शांत ! अशोक का वध करनेके 
c dead) और संयम की आवश्यकता है। कुमार नें | 


उसीके 'लिए प्राणों का दान दिया है । उसीके लिए तुम्हे 
. ° „ ईस. इच्छा कह दान करना होगा । 
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(राजकुमारी सहसा भिक्षु के पेर पकड़ लेती हे) ° 
` राजकुमारी : क्षमा, गुरुदेव, क्षमा ! 
(भिक्षु उसकी पीठ पर हाथ फेरते हैं, सब सिर ऋुकाकर 
सानो उस श्राशीर्धाद को ग्रहण करते हैं । करुणा नव- 
प्रकाश में परिवर्तित होती दिखाई देती है । मंच पर नव 


प्रभात की किरणें चमकती हैं, कुमार के शव पर्‌ इन्द्रः C 


- 


धनुष-सा बना है और परदा-धीरे-धीरे गिरने लगता हे 1) 
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: (पहले अंकवाला दृश्य । अशोक गंभीर मुद्रा में इधर-से- 

^ उधर, उधर-से-इधर घूम रहे हैं वेसे पास झाकर देखें 
तो वह बहुत उद्विग्न हैं । रह-रहकर वह खड़े होल शून्य 

में दृष्टि गड़ाकर देखने लगते हैं ? फिर आप-ही-आप | 

` बोल उत्ते हैं l) 2 
qae: (स्वगत) क्या से क्या हो गया ? पिछले,दस दिन में 

२ वह व्यथा, जो किसी क्षण अचानक उमड पड़ी थी, मुझे 

` ङहांले उड़ी! जैसे में अबतक बराबर कोई भयंकर स्वप्न | 
— रहा था...में अदने को कितना शक्तिशाली समभता | 
थ “मेरा नाम ही संस्रार को त्रास देनेवाला था। में 
साकार भय था,” पर हुआ यह कि ्रवसर ग्राने पर मे 

एक बंदी से अपनी आज्ञा नहीं मनवा सका। दस दिन तक 
ës घटती को मुर्दो और घायलों से भर दिया; जिसने 
— ईतनी हृत्याएं कीं कि उनकी गिनती तक नहीं हो सकती, 
2 हिसीने जव चाहा तो वह एक मनुष्य के प्राण नहीं बचा | 


ty 
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3 a `. 
सका । उस एक ने जेसे मेरे शक्तिशाली जीवन को भक: 
भोर दिया । उसने मुझे चुनौती दी-तू शक्तिशाली नहीं, 
खोपड़ी ठुकरानेंवाला गीदड़ है । गीदड़... (कातर भाव) 
dies. H गीदड़ और...और इससे भी ग्रचरजवाली बात 
तो यह है कि मैं इस चुनौती को झुठला नहीं सका । उल्टा 
यंह ज्ञान मुझे नया मार्ग सुझानेवाला बन गया । देख़ते- . 
देखते जैसे भयंकर स्वप्नवाली रात बीत गई | उज्ज्वल 
प्रभात आ पहुंचा । कलंक घुल गया, मेरी झात्मा be 

` होने लगी, पर...पर हाहाकार, वह दारुण चीत्कार, वह 
असंख्य जीवित चिताप्रों से उठनेव्राली संतप्त आहे, 
"ag खंडहरों से उठती उल्लुओं की pg di चमयावडों 
की चीं-चीं, “वह आवास, वृद्ध, वनिताश्रों के नेत्रों से _ 
बहती हुई ज्वाला, वह...वह क्या मुझे नई सृष्टि करने ˆ 
देगी ? उसे भूलकर क्या मैं नव-निर्माण कर सकू गा.२. (एक 
क्षण मौन रहकर) लेकिन भिक्षु कहते हैं-हां, तुमग्तव- ° 
. निर्माण कर सकोगे। तथागत का मार्ग उसी सव-निर्माण o 
का संदेशवाहक है... (भाबावेश) तथागत sq, 
अहिंसा और मानवता का मारे.--क्या मैं उसपर चल 
सक्‌ गा ? क्या मैं प्रेम से दिग्विजय कर सक्‌गा ? कुछ 
समभ में नहीं आता---क्या यह युद्ध वंद हो जायगा (कटार >? 
` लेकर) क्या ये अस्त्र-शस्त्र समाप्त हो जायेगे$-क्या ये _ 
संघषं मिंट जायंगे ? mer. zt 
(महा रानी कारुवाकी का प्रवेश) ..१ m E 
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कारुवाकी : देव ! ç 

झञ्ञोक : (चौंककर ) कौन ? देवि, तुम्हें आना पड़ा ? 

कारुवाकी : हां स्वामी, राह देखते-देखते जब बहुत देर हो 
गई, तो मुझे आना पड़ा । देखती हूं, स्वामी इधर बहुत 
सोचने लगे हैं। 

« अशोक : और बिना कार्य के बहुत सोचना गर्भ पात के समान 
है । देवी ठीक कहती हैं । पर देवि, क्या सचमुँच नया युग 
आनेंवाला है? कया सचमुच जीवन प्रेम और सौंदये से 
भर जायगा? क्या सचमुच सूख के लिए लड़ाई नहीं होगी? 


कारुवाकी : स्वामी अब ऐसाःसोचते हैं, तो वह होगा हः! 
कारुवाकी : अवश्य होगा, स्वामी ! भिक्षु कहते W F सम्राट 
इतना सोचते हैं तो श्रवश्य नवयुग का उदय होगा । उसीके 
लिए युवराज ने प्राणों की आहुति दी है। " 
अशोफ : सूच ! , 
test हस्वामी ! जबु-अपने अंतर में dud मचता है 
तभी मनुष्य ्रपनेको पहचानता है और अपनेको पहचानने 
पर मानव और मानबता को पहचानना कठिन नहीं रह 
जाता । 
अशोक :, कितना सुन्दर कहा तुमने, देवि | कितना सन्दर ! 
मुभे प्रदींपता' था कि तुम इतना जानती हो । 
कारुवाकी : में कुछ नहीं जानती, स्वामी ! यह सब मुझे 
भिक्षु उपगुप्त ने ताया है। n 
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अशोक : भिक्षु ठीक कहते Z1 (एकदम) वह इस समय 
. कहां हैं, देवि ? 
कारुवाकी : वह इस समय देवी संघमित्रा के पास हैं, स्वामी ! 
देवी ने दीक्षा जेने का निश्‍चय कर लिया Š | मैं आपको 
वहीं ले चलने के लिए आई थी । (सहसा बुद्ध-मंत्र गाने | 
का स्वर उठता है) सुनो-सुनो स्वामी ! कितना सघुर ' 
reng प्रिय, कितना आइवस्त करनेवाला स्वर है ! 


(स्वर उठता 81) 5 : 
स्वर : बुद्धं सरणं गच्छामि, धम्मं सरणं गच्छामि, संघं सरणं Í 
गच्छामि 1 3 à 
अक्के : (भावुक) सचमुच बड़ा प्रिय, बड़ा मींठा स्वर है । 
कौन गाता हैं, देवि ? ° > R7९ 


^ 


कारुवाकी : कलिंग की राजकुमार, देवी संघमित्रा और रेवा । ` 
अशोक £रेवा ! रेवा भी भिक्षुणी बनने जा रही है? : 
कारुवाकी : और मैं भी। मेरा मन भी यह मंत्र गाने को 
करता है । गाओ स्वामी ! आप भी गाशे बुद्ध सरण ___. 
गच्छामि, धम्मं सरणं गच्छोम, सघं सरणं गेच्छामि। ` 
अशोक : मैं भी गाऊं, Š भी पुकारू ? देखूं, प्रयत्न करू 
शायद किसी दिन मैं भी इस मंत्र के योग्य हो सकू । 
(गाता है) बुद्धं सरणं गच्छामि, श्रम्मं सरणुं गच्छामि, 
संघं सरणं गच्छामि । 3 a a 
(सुख पर एक ज्योति उभरती है। नेत्रों का प्रकाश तरल 
होता ë । कारुवाकी नेत्र मूंदकर झात्म-बिभोर ह gesit 
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ë । तभी रेवा का स्वर उठता है। बह तन्मय होकर गा 
रही है ।) 


८ बीती रात भयंकर काली, > 


n «जंग में हो स्वर्णावतरण! 
~~~ बृद्ध-शरणूचल, संघ “शरण ! 


e "शांत हुई प्रलयंकर ज्वाला, 
a - ` e 
ME "fer द्वेष संघषंण रण । 


Ç. नव-प्रभात 


e गीत 


बद्ध-शरण चल, संघ-शरणं ! 
धम्म-शरण चल, बुद्ध-शरण ! 


नव-प्रभात की Get लाली, 


«wi दिशाओं में रव गाँजा, š 
भव-भय-बाधा-दुःख-हरण | 
बुद्ध शरण चल, संघ-शरण ! a 


धम्म-दरण gg, संघ-शरण ! छ 
गैरिक चीर उषा लहराये, 
मार्ग तथागत का दिखलाये, 
जीवन में निर्वाण सुलभ है, 


« e धम्म-शरण चल, संघ-शरण ! 
सत्य अहिसा” का युग आया, ^ 
करुणा का सागर लहराया, 


द-शरण चल, संघ-शरण । 
घर्मम-शरण चल, तद्ध-शरण | 
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घम्म-राज्य की बेला आई, A 
: रोती मानवता ! मुस्काई, : 


a प्रेम-प्रीति जयमाला लेकर, 
संस्कृति करती मनुज-वरण ! 
बुद्ध-शरण चल संघ-शरण ! 
धम्म-शरण चल बुद्ध-शरण ! ^ 
(स्वर पास आता जाता है। रेवा संघमित्रा ste कालिग- 
कमारी के साथ मंच पर प्रवेश करती हे ! वह तन्मय 
होकर गा रही है । शेष दोनों जञांत-मन उसके साथ हैं । 
सबके मुख पर प्रकाश है। ग्रशोक SIX कारुवाकी सहसा 
* सबको प्रणाम करते हैं । वै गाते-गाते दूसरी तरफ ताते 
हैं। भ्रशोक और कारुवाक्री दोनों प्रणाम की मुद्रा में भुके 
रह जाते हैं । स्वर दूर जाता है तो शोक reru के” 
स्वर्‌ में कहता है l) , 


^ 


sme : देवि ! में नहीं जानता, में अभी इस संत्र का झेधि- ` 
कारी हूं या नहीं । मुझे अपनी परीक्षा लेनी है, पर एक « 
बात आज में अवश्य कर सेकता हूं । में निश्‍्चर्य करती MEN 
कि अब दिग्विजय नहीं सर्म-विजय होगी; A री-घोष घर्म- 
घोष में परिवर्तित कर दिया जायगा । अब फिर धरती 
माता अपनी सतान का रक्‍त पीने को विवश न होगी, अव *' 
फिर घायलों के चोत्कार से आकाश दहीं .कांफेगा । अब _ 
फिर विघवाओं और अनाथों के करुण-त्रन्दन से शांति C 
हत्या नहीं होगी। अब फिर वह eer dan ebe AT 
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° को नहीं दोहरायेगा (गहरा इवास) में देख रहा हू.ईवि ! A 
आतेवाले युग के लोग अपने.दुःखों और अभावों का नाश |. 
afia के प्रयोग से नहीं, प्रेम के प्रयोग से किया करेंगे। 
कारुवाकी : प्रियतम | देव ! श्राप कितने महान्‌ हैं, कितने ? 
aate : महानता मुझसे अभी दूर है, देवि! पर में प्रयत्न 
ee: और में जानता हूं कि में सफल हूंगा । 
” “ « (भिक्षु उपगुप्त का प्रवेश) , i 
उपगुप्त : जो प्रयत्न करते हैं, सफलता उनके चरण चूमती 
है, सञ्रादू ! ; 
« (भिक्षु को देखकर दोनों फिर प्रणाम की मुद्रा में झुक 
, जाते हैं। भिक्षु aata के लिए हाथ उठते हैं झड़ 
परदा यहीं गिरता है।) 
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